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सौ गुना फल लाना 


गुरु पूर्णिमा, 21 जुलाई 1967, मुंगेर 


प्रभु की अमर सन्तान! तुम्हें सपरिवार दिव्यात्मा गुरुजनों के आशीष! गुरु 
पूर्णिमा मंगलमयी हो। आज प्रकाश-प्राप्ति का दिन है। सर्वत्र दिव्य ज्योति 
का प्रवाह है। उस ज्योति के दर्शन करो और अपने प्रियजनों को बतलाओ 
कि तुम उसे देख रहे हो। द्वार खोलो, वातायन खोलो और घर के हर कोने में 
दिव्य ज्योति को चमकने दो। क्या तुम समझे कि घर से क्या तात्पर्य है? द्वार, 
वातायन, झरोखे क्या हैं? 

गुरु पूर्णिमा आत्मज्ञान का जन्मदिन है। इस दिन आशीर्वादों ने अभिशापों 
को पराजित किया। इस दिन हमें ईश्वरीय अनुराग मिला। गुरु पूर्णिमा हमें हमारे 
कर्त्तव्यों का स्मरण दिलाती है। यह निरीक्षण का दिन है, जब दिव्य गुरु अपने 
शिष्यों से अन्त:पुर' में भेंट करते हैं। 

आज के दिन से फिर उत्साह जगावें। बीती बातें भूलें। अपने संकल्प 
दुहरावें। उत्तरदायित्वों को पहचानें। बुराइयाँ छोड़ें। अच्छाइयाँ जगावें। साधना 
चालू करें। पानी बरस रहा है। नाम का बीज बो दो। हृदय खेत है, साधना जल, 
सत्संग है बाड़ी-घेरा। गुरु निराई करने वाला। भगवत्कृपा इसकी फसल होगी। 

जानवरों से खेत बचाओ। ताली बजा-बजाकर पखेरुओं को भगाओ। 
श्रद्धा की खाद डालो। बीज छोटा, पर फसल लाजवाब। तुम किसान हो! 
उठो और चलो! 

हे श्रद्धालु किसान! परिश्रमी हलवाहे! उठा हल और बैलों को जोत। खेती 
का मौसम आया है। समय मत चूक। एक बोने वाला बोने निकला। बोते-बोते 


॥। 


कछ बीज मार्ग के किनारे छितर गए और रौंद दिए गए। कुछ आकाश के 
पंछियों ने चग लिए। कुछ बंजर पर गिरे और उपजे पर तरी न मिलने से सख 
गये। कछ झाड़ियों में गिरे, और बढ़ती हई झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। कुछ 
उर्वरा पर गिरे और उग कर सौगना फल लाये। 

मैं भी बीज बोता हँ। तम अच्छी भूमि बनकर सौ गना फल लाना। कहीं 
शैतान न चग लें। कहीं बोने के बाद सूख न जायें, बल्कि वचन सुनकर भले 
और उत्तम मन में धीरज से फल लावें। फिर तमसे कहता हुँ कि भले और 
उत्तम मन वाले बनो कि मेरा बीज सौ गुना फल लावे। 


गुरु-शिष्य सम्बन्ध 


1967, मुंगेर 


गुरु-शिष्य में क्या सम्बन्ध होता है और उनका परस्पर क्या कर्तव्य है ? 


गुरु-शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र, पति-पत्नी या मित्र-मित्र के सांसारिक रिश्ते- 
नाते से भी गहन और महान्‌ होता है। पति पत्नी के बिना रह सकता है, पत्नी 
पति बिना रह सकती है, लेकिन गुरु और शिष्य का सम्बन्ध अभिन्न होता है। 

स्वामी शिवानन्द जी ने अपनी पुस्तक “गुरु और शिष्य' में लिखा है, 
साधक के अज्ञान को हटाकर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिये 


सहायता करना गुरु का प्रमुख कर्तव्य है। इसके लिये गुरु अपने शिष्य को 
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि विविध साधनाओं का अभ्यास 
करवाते हैं तथा शिष्य को उचित मार्ग पर आगे बढ्ने में मदद करते हैं।' 

शिष्य का परम कर्तव्य है गुरु की सेवा करना, गुरु आज्ञा का पालन करना, 
गुरु से ज्ञानार्जन कर आत्म-शुद्धि के लिये स्वयं प्रयत्नशील रहना। जो शिष्य 
आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिये गुरु अनिवार्य है। 
उनका परस्पर उचित सम्बन्ध होना बहुत महत्त्व का है। ध्यानयोग का अभ्यास 
करने वालों को राजयोगी, कर्मयोग वालों को कर्मयोगी तथा भक्तियोग वालों 
के लिये भक्तियोगी गुरु की आवश्यकता होती है। 


गुरु का चयन किस आधार पर होना चाहिये ? 


गुरु का चयन श्रद्धा और विश्वास के आधार पर होना चाहिये। जिनमें श्रद्धा 
एवं विश्वास है, उनको सदूरु की प्राप्ति निश्चत रूप से होती है। फिर भी यदि 
गरु को परखना हो तो गरु बनाने के पहले ठोक-बजा लो। एक बार ग्रु बना 
लिया सो बना लिया, फिर ग्रु बदला नहीं जाता। कहा भी गया है - पानी 
पीना छानकर, गुरु बनाना जानकर। 

अध्यात्म पथ के जागरूक पथिक छोटे-मोटे चमत्कारों से प्रभावित नहीं 
होते। आध्यात्मिक स्तर पर आत्मानभति-यक्त गरु का स्थान सर्वोच्च है। यह 
सक्ष्म स्तर के आगे की स्थिति है, जहाँ सिद्धियो की उपलब्धि होती है। कुछ 
गुरु सिद्धियों की मदद से शिष्य को प्रभावित करते हैं। गरु के प्रति श्रद्धा और 
विश्वास ही एकमात्र साधन है, जिस पर अटल रहने वाले शिष्य कभी फेल 
नहीं हो सकते। यह काफी हद तक स्व-चेतना के स्तर पर भी निर्भर करता 
है। जब पैसों की चाह होती है, पैसा मिल जाता है। फलों की चाह होती है, 
फल मिल जाते हैं। इसी प्रकार अज्ञान तथा स्वार्थ-सिद्धि के आधार पर गुरु 
खोजोगे तो चमत्कार प्रदर्शन करने वाले गुरु ही मिलेंगे। 


क्या गुरु को शिष्य की तलाश रहती है या शिष्य गुरु को खोजता है? 


कुछ विशेष परिस्थितियों में जब गुरु का एक विशेष प्रयोजन होता है, उसकी 
पूर्ति हेतु आध्यात्मिक स्तर पर उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं। उन संकेतों के 
आधार पर वे शिष्य की तलाश करते हैं। वे संकेत हमेशा स्पष्ट नहीं होते। 
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कभी चहरे की अस्पष्ट झलक मिलती है, कभी आवाज या स्थान के संकेत 
मिलते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शिष्य गुरु को स्वप्न में देखता है, 
जबकि उसने पहले कभी भी गुरु को स्थूल रूप में नहीं देखा। अतएव शिष्य 
अपने स्वप्न में प्रकट हुए गुरु की खोज करता है। जब किसी का उद्देश्य ही 
आध्यात्मिक जीवन यापन करना हो जाता है तो वह गुरु की तलाश करने 
लगता है और ठीक समय पर गुरु उसके पास या वह गुरु के पास पहुँच जाता है। 

गुरु और शिष्य का सम्बन्ध पूर्व जन्म का होता है। इस जन्म में भी वे 
परस्पर मिल जाते हैं। हो सकता है इस बीच उन्हें एक जन्म अलग रहना पड़े, 
परन्तु कभी-न-कभी वे जरूर मिलेंगे। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाये तो 
जन्म-जन्मान्तर में गुरु एक ही होता है। 


क्या किसी ऐसे व्यक्ति से मन्त्र ग्रहण करना चाहिये, जिसे हम गुरु नहीं 
मानते हों? 


मन्त्र केवल गुरु से लेने पर ही प्रभावशाली होता है। गुरु ही एकमात्र व्यक्ति 
है जिनसे मन्त्र लिया जा सकता है। मन्त्र गुरु-शिष्य सम्बन्ध की प्रथम कड़ी 
है। इसके बिना दीक्षा पूर्ण नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में मन्त्र और गुरु 
को बदलना नहीं चाहिये। जब गुरु मन्त्र देते हैं तो पहले ही मालूम कर लेते 
हैं कि साधक उसका अधिकारी है अथवा नहीं। लगभग अस्सी प्रतिशत गुरु 
निश्चित रूप से मन्त्र के माध्यम से कुछ विशिष्ट चुम्बकीय शक्ति अपने शिष्यों 
में प्रतिरोपित करते हैं। यदि शिष्य इसके लिये तैयार नहीं है तो शिष्य का 
मानसिक और स्नायविक संन्तुलन बिगड़ सकता है। यह इलेक्ट्रिक शॉक 
की तरह होता है जो मनुष्य की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। कुछ 
मामलों में यदि व्यक्ति भावुक प्रकृति का रहा तो वह पागल भी हो सकता है। 

दीक्षा का अर्थ है देने की इच्छा। अत: मन्त्र-दीक्षा का अर्थ है, मन्त्र देने 
की इच्छा। कुछ और भी उच्च दीक्षायें हैं। जब तक शिष्य तन, मन तथा 
अन्य सभी दृष्टिकोणों से सक्षम और नियंत्रित न हो, गुरु उन्हें दीक्षित नहीं 
करते। उदाहरण के तौर पर, गुरु अपना शरीर छोड़ने से पहले अपनी कुछ 
आध्यात्मिक शक्तियों का शिष्यों में वितरण करना चाहते हैं। इस कठिन कार्य 
को बड़ी सावधानीपूर्वक करना पड़ता है। सबसे पहले गुरु बड़ी सतर्कता से 
देखता है कि शिष्य का मन पूर्णरूपेण नियंत्रित तथा स्थिर है अथवा नहीं। 
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इसकी पहचान के लिये गुरु उसे अनेक प्रकार के भय या प्रलोभन दिखाकर 
उसके मन के सन्तलन को परखते हैं। इस प्रकार जब शिष्य भौतिक द:ख- 
सख से ऊपर उठ जाता है, वह उच्च आध्यात्मिक तरंगों को ग्रहण कर निम्न 
स्तरीय तरंगों के प्रभावों से अछूता रहता है। तब वह उच्च आध्यात्मिक 
शक्तियों के परम्परागत ज्ञान का अधिकारी बनता है। प्रत्येक शिष्य को इस 
गुण का अर्जन करना है। 

मन्त्र-दीक्षा के बाद साधक शिष्य कहलता है। मन्त्र जप द्वारा गुरु-शिष्य 
सम्बन्ध सुदृढ़ होता है। इस तरह परस्पर सम्बन्ध स्थायी होने से गुरु के विचार 
शिष्य को माध्यम बनाकर क्रियाशील होने लगते हैं। शिष्य को ध्यान का 
अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिये। ध्यान का अभ्यास अहर्निश करने से 
गुरु-शिष्य सम्पर्क स्थायी रहता है। इससे शिष्य की चेतना के विकास में योग्य 
मार्गदर्शन और मदद मिलती है। इस प्रकार साधना को अधिक कार्यसक्षम 
तथा लाभप्रद बना सकते हैं। इस स्थिति में गुरु का अचेतन मन क्रियाशील 
रहता है, चेतन मन नहीं। अचेतन मन के स्तर पर वे सभी देहदारी आत्माओं 
से सम्पर्क रखते हैं तथा विचारों एवं भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। 


इस आंतरिक सम्पर्क के कारण गुरु अपने शिष्य के अस्थिर मन तथा उस पर 
भविष्य में आने वाले संकट आदि को पहले ही जान लेते हैं। यदि गुरु सही रूप 
से सामर्थ्यवान्‌ तथा शक्तिसम्पन हैं तो शिष्य के पुराने कर्मों के संस्कारों को 
मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं। गुरु सदैव सतर्क रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम 
रहता है कि शिष्य किसी-न-किसी अवस्था में उन्हें छोड़कर चला जायेगा। 
इसलिये वे निश्चिन्त होना चाहते हैं कि शिष्य अहंकार रहित हो गया है और 
परस्पर सम्बन्ध में दृढ़ता तथा एकता आ गई है। 

दीक्षा की अनेक शास्त्रीय विधियाँ हैं। मंत्र-दीक्षा में हम अग्नि प्रज्ज्वलित 
कर हवन करते हैं। अन्नि ज्ञान का द्योतक है और चेतना के विकास की गति 
को दर्शाकर अन्त में आत्म-ज्ञान को प्रकाशमान करती है। कुण्डलिनी शक्ति 
अग्नि सदृश है। वह प्रज्ञा तथा आत्म-ज्ञान को प्रकाशित करती है। अग्नि ही 
नहीं, और भी अनेक वस्तुर्ये हैं जिन्हें प्रतीक के रूप में विविध धर्मों के लोग 
उपयोग करते हैं। जैसे पारसी जल और अनि का प्रयोग करते हैं, ईसाई जल 
का प्रयोग करते हैं, हिन्दू अग्नि और पुष्प का प्रयोग करते हैं। दीक्षा नदी किनारे, 
वृक्ष के नीचे, जंगल में, आश्रम में, गिरजाघर में या कमरे में भी ले सकते हैं। 
दीक्षा के समय वातावरण शान्त, शरीर स्थिर, मन तनाव रहित तथा ग्रहणशील 
होना चाहिये। स्वामी शिवानन्द जी जैसे कुछ महान्‌ योगी पत्र द्वारा भी दीक्षा 
दिया करते थे। यहाँ तक कि सर्पदंश के विष का प्रभाव भी पत्र द्वारा समाप्त 
किया जा सकता है, परन्तु ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं। 


शिष्य का भविष्य कैसे प्रकट होता है? 


यह भविष्य कथन संकेत के द्वारा मौखिक रूप से हमें दिया जाता है, जिसे हम 
कंठस्थ कर लेते हैं और ठीक समय पर शिष्य को बतलाते हैं। यह हमेशा स्पष्ट 
रूप में सत्य प्रतीत होता है। कभी-कभी यह पद्य अथवा गद्य द्वारा प्रकट किया 
जाता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि कितने और कौन-कौन लोग उसके 
अनुगामी हैं, कार्य की रूपरेखा क्या रहेगी। कुछ समय पश्चात्‌ उस शिष्य ने भी 
अपनी गुरु परम्परा को कायम रखने हेतु एक पंथ का निर्माण किया और उनके 
गुपत संकेतों को अपने प्रमुख शिष्य को समयानुकूल बतलाया। ये सत्य प्रकट हुए। 
इस प्रकार और अधिक भविष्य कथन या संकेत देने वाले महान्‌ आध्यात्मिक 
पुरुषों का उदय होता रहता है और इस परम्परा का अटूट तांता बना रहता है। 


प्र 


भविष्य कथन की यह परम्परा केवल हिन्दओं में ही नहीं पायी जाती, बल्कि 
बाइबिल में भी ऐसे संकेत देखे गये हैं। उनका विकास परम्परागत और सही 
रूप में नहीं होने के कारण प्राय: अधिकांश उक्तियाँ लुप्त हो गयी हैं। उपरोक्त 
कथन मौखिक रूप में देना चाहिये ताकि बुद्धिवादी, तर्कवादी और राजनैतिक 
लोग इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या इसका दुरुपयोग न कर सकें। 


गुरु किस प्रकार मार्गदर्शन करते हैं? गुरु से प्रेम का क्या अर्थ है? 


गुरु का मार्गदर्शन अचूक होता है। इसे प्राप्त करने के लिये शिष्य को अपनी 
अरुचि के कारण गुरु का त्याग नहीं करना चाहिये। कई बार शिष्य जब 
अपेक्षित समय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति होते नहीं देखता या रोगग्रस्त रहता 
है अथवा गुरु की मदद को, गुरु की शिक्षाओं के भाव को समझने में असमर्थ 
रहता है तब वह निराश होकर गुरु को छोड़ देता है। ऐसी परिस्थिति में उसे 
गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। गुरु अपने शिष्यों के प्रति प्रेम तथा सतर्कता 
रखते हुए उसे अनेक मार्गों से ले जाते हैं। उसकी चेतना के विभिन्न स्तरों का 
निरीक्षण करते हैं। उसे सूचना देते हैं और सावधान करते हुए मार्गदर्शन करते 
हैं। उनके दूर रहने पर कोई अन्तर नहीं पड़ता। जिस प्रकार एक माता अपने 
बच्चे का दुनिया में कहीं भी रहने पर ख्याल रखती है, उसी प्रकार गुरु का 
मार्गदर्शन अहर्निश तथा प्रतिक्षण मिलता रहता है। 

गुरु के प्रेम का अर्थ समझने के लिये हृदय की शुद्धि आवश्यक है। यह 
पारिवारिक प्रेम के समान नहीं है। गुरु-शिष्य का प्रेम उससे भी महान्‌ तथा 
दीर्घ काल तक टिकने वाला है। यह सम्बन्ध तार्किक या भावनात्मक नहीं है। 
यह सूक्ष्म स्तर से सम्बन्धित है। गुरु-शिष्य का आध्यात्मिक सम्बन्ध मन के 
परे होने के कारण उसकी अनुभूति नित्य अनुभवगम्य है। जब शिष्य गुरु का 
स्मरण करता है तब उसका मन शान्त होता है। यह परस्पर संपर्क का सूचक 
है। जब यह सम्बन्ध मात्र भावनात्मक होता है तब उसको निद्रा नहीं आती, 
उसका मन अस्वस्थ तथा बेचैन रहता है। यह प्रेम परिपूर्ण होने से भावनात्मक 
प्रतिक्रिया नहीं होती क्योंकि भावना उच्च स्तरों पर क्रियाशील नहीं रहती, 
क्रियाशून्य होती है। इस प्रकार यह सम्बन्ध विकसित होने से मन का कार्यक्षेत्र 
ज्ञात होता है, तदनन्तर इस दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है। गुरु-शिष्य के प्रेम 
के विषय में शब्दों में कहना अत्यंत कठिन है, पर इसे अनुभव करना सरल है। 
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संस्कृति का उत्थान 


गुरु पूर्णिमा, 10 जुलाई 1968, 
श्री स्वामीजी की प्रथम विश्व यात्रा में लन्दन से भेजा गया सन्देश 


भगवत्‌ प्रेमी सत्संगियों! मैं योग का प्रचार अवश्य करता हैँ, पर योग का शिक्षक 
नहीं हुँ। मैंने बचपन से आज तक एक ही बात सोची है कि मेरी संस्कृति, मेरा 
धर्म और मेरा देश किस प्रकार गौरवशाली बने। मैंने दुनिया के अनेक देशों 
के बारे में पढ़ा। उनके धन और सम्पदा के बारे में सोचा, जाना और देखा तो 
ऐसा लगा कि दरिद्रता, अविद्या और व्यापार के कारण सारे संसार के लोग हम 
लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं और हम भी अपने को तुच्छ समझते हैं। जातीय 
महानता, प्राचीन इतिहास, महान्‌ व्यक्तित्व, गौरवशाली परम्परा और विपुल 
शास्त्र सम्पदा के बावजुद संसार में हमारा कोई स्थान नहीं। हमारी राजनीति 
दर्बल, हमारे नेता दुर्बल, हमारा शासन दर्बल और हमारी योजनाएँ दर्बल हैं। 

मैं बचपन से ही सोचते आ रहा हुँ और यही मेरे जीवन का प्रथम और 
अन्तिम ध्येय भी रहेगा कि मैं और मेरे शिष्यगण केवल इस प्रण को लेकर 
आगे बढ़ें कि मझे अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने 
इतिहास को पन: गौरवशाली बनाना है। मझे हिन्दस्तान से उसी प्रकार प्रेम 
है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी, पिता या माता से रहता है। 
जब मैं अपने हिन्दस्तान के लिए सोचता हुँ, तो मुझे लगता है कि क्या इसका 
गौरव बिक गया या मर चका है? ऐसा सोचकर मझे बड़ा कष्ट होता है। हृदय 
में एक वेदनापूर्ण तुफान उभरता है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। 
किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे विचारों के 
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साझीदार बनें। आपको सपरिवार अपनी जाति और धर्म को आगे बढ़ाने के 
लिए यत्न करना चाहिए। 

केवल अपने को हिन्द कहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ करना 
होगा। आप विश्व को दिखलायें कि हिन्द ईमानदार, महान्‌ और सहनशील 
होता है। हमने शताब्दियों की ठोकरें खायीं और इतिहास को पछाडा है। 
सभ्यताओं की दौड़ में हम हमेशा जीवित रहे। आज हमारे सामने संकल्प 
और विकल्प उपस्थित हैं। संकल्प तो आप जानते ही हैं। 

मैं भगवान्‌ से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे बल दे जिससे मैं इस जाति, 
इस धर्म को पुन: गौरवशाली पद पर स्थापित कर सकूँ। 

मुझे न तो मोक्ष की आवश्यकता है, न आध्यात्मिक जीवन ही प्रिय है। 
मैं केवल एक ही कारण से संन्यासी बना और इसी विचार से संन्यासी बनकर 
रहूँगा कि हिन्दू संस्कृति का उत्थान हो। हरि: ॐ तत्सत्‌ 
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जीवनमुक्त गुरु नहीं, साधक गुरु चाहिये 


गुरु पूर्णिमा, 18 जुलाई 1970, मुंगेर 


आज का दिन, किसी एक गुरु का दिन नहीं, बल्कि सब गुरुओ का दिन है। 
जिस प्रकार से पितपक्ष में हम सब लोग मिलकर सब पितरों को पजते हैं, उसी 
प्रकार आज का दिन केवल मेरे गरु के लिये नहीं, केवल आपके गरु के लिये 
नहीं, संसार में जितने भी शिष्य हैं, उन सब के ग्रुओं के लिये है। आज का 
दिन केवल गुरु पजा का ही दिन नहीं, बल्कि साधना का प्रथम दिवस भी है। 
संन्यासी लोग आज के दिन चातुर्मास-संकल्प ग्रहण करते हैं। गृहस्थ लोग 
अनुष्ठान आरम्भ करते हैं और इस तरह आने वाले चार महीने हमारे अन्दर के 
जीवन को उज्ज्वल करने के लिये कुछ साधनाओं में व्यतीत होते हैं। 

साल में बारह महीने होते हैं। आठ महीने हम लोग अपने अर्थ और काम 
के हेतु प्रवृत्त रहते हैं। अब ये आने वाले जो चार महीने हैं, वे धर्म और मोक्ष 
की प्राप्ति के हेतु हैं। अनुष्ठानों का, स्वाध्याय का और साधना का आरम्भ अब 
शुरू होता है। इसको हम लोग गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूजा भी कहते हैं, 
और व्यास पूजा भी कहते हैं। 

यह हमारे देश की बहुत प्राचीन परम्परा है, जिसे हम लोग संसार के 
कोने-कोने में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु परम्परा का उदय, इसका 
श्रीगणेश भारत में हुआ। गुरु-शिष्यों की यह पवित्र परम्परा वेदों, उपनिषदों, 
जैनों और बौद्धों के काल से अनवरत रूप से चली आ रही है, परन्त्‌ आज यह 
परम्परा विशुंखलित हो रही है। हिन्दस्तान के बाहर के देशों में साध-महात्मा 
होते हैं, मठ होते हैं, मगर गुरु परम्परा नहीं है। चेले होते हैं, मगर गुरु नहीं होते। 
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गुरु के महत्त्व को कैसे समझाऊँ? मुझे लगता है कि गुरु उस पवित्र सूर्य 
के समान है, जो कभी मेघों से भी आच्छादित हो जाता है, परन्तु हमको सदा 
उसकी प्रतीक्षा रहती है। अथवा गुरु की कृपा चन्द्रमा की स्निग्ध ज्योत्सना 
की तरह है। चन्द्रमा घटता और बढ़ता है, मगर चकोर निरन्तर इसी आशा 
में रहता है कि किस दिन चन्द्रमा अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। शिष्य के 
लिये गुरु पूर्ण होता है, भले ही गुरु अपने में पूर्ण न हो। जैसे चकोर चन्द्रमा 
की पूर्णता की प्रतीक्षा करता है, वैसे शिष्य भी गुरु-कृपा की प्रतीक्षा करता 
है। हजारों वर्षों से लेकर आज तक हमारे देश में यह जो परम्परा चली आ 
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रही है, उसी परम्परा को निभाने के लिये, जागृत करने के लिये केवल इसी 
नगर में नहीं, बल्कि संसार के हजारों नगरौं में, लाखों लोग बैठ कर आज गुरु 
पूर्णिमा मनाते होंगे। 


गुरु - अपनी आत्मा का प्रतिबिम्ब 


माता-पिता से वात्सल्य की प्राप्ति होती है। बंधु, सखा, स्त्री, पति इत्यादि से 
हमको अलग-अलग भावनाओं की प्राप्ति होती है, परन्तु ये भावनाएँ सीमित 
होती हैं। पिता से जिस भावना की, जिस प्रेम की प्राप्ति होती है, वह हमें अपनी 
स्त्री से नहीं मिल सकता। यह हमको अपने पुत्र अथवा पुत्री से भी नहीं मिल 
सकता है। शायद भारत के ऋषियों ने गरु के प्रेम में ही इस पर्णता को पाया होगा। 

यहाँ एक बात मैं आपको स्मरण दिला दँ। ग्रु-शिष्य में केवल प्रेम का 
ही सम्बन्ध नहीं, अनुशासन का सम्बन्ध भी होना चाहिये। अनुशासन के 
बिना प्रेम का सम्बन्ध स्वच्छन्दता और मनमानी की छट देता है, और इससे 
फिर कर्तव्य-विमुखता आ जाती है। केवल अनुशासन हो और प्रेम सम्बन्ध 
न हो, तो यह वैमनस्य और कटुता का कारण बन जायेगा। अत: प्रेम और 
अनुशासन, दोनों को साथ-साथ लेकर चलना होगा। 

मुझे याद है कि अपने गुरु के साथ बारह साल रहते समय मेरा कभी अपने 
गुरु के साथ झगड़ा होता था, कभी प्रेम होता था और कभी मैं अपने गुरु के 
निर्णय की आलोचना भी करता था, मगर अन्त में और आज तक भी, मेरा 
अपने गुरु की आत्मा के साथ पूर्ण योग रहा है। यह बात याद रख लो कि 
अपना गुरु अपनी ही आत्मा का प्रतिबिम्ब होता है। अपना इष्ट-देव अपनी 
ही आत्मा का प्रतिबिम्ब होता है। जैसे-जैसे आपकी आत्मा शुद्ध होती चली 
जाएगी, वैसे-वैसे आपको अपने गुरु में पवित्रता का आभास होता चला 
जाएगा, और जैसे-जैसे आपका हृदय अपवित्र होता चला जाएगा, वैसे-वैसे 
आपको अपने इष्ट में, अपने गुरु में अपवित्रता का आभास मिलेगा। 

शिष्य के अन्तःकरण की शुद्धि, पवित्रता, दिव्यता, उज्ज्वलता और 
वर्चस्व के अनुसार, उसको अपने गुरु में महिमा, ज्योति, प्रकाश और ज्ञान 
का दर्शन होता है। जैसा आपका चेहरा होगा उसी प्रकार आपको दर्पण में 
दिखेगा। गुरु दर्पण है जो शिष्य को उसका चेहरा दिखलाता है। मैंने अनेकों 
बार अपने गुरुजी से कहा, “आप पाखण्डी हो' और आज मुझे ऐसा लगता है 
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कि उस समय मैं पाखण्डी था। एक बार मुझे अपने गुरु से बहुत प्रेम हो गया, 
मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरु समस्त विश्व के अवतार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 
उस समय मेरी आत्मा शुद्ध होती जा रही थी। 

जैसे-जैसे शिष्य के अन्त:करण की स्फूर्ति और उज्ज्वलता का विकास 
होता है, वैसे-वैसे गुरु में अनुराग उसके अन्त:स्थल पर प्रकाशित होता जाता 
है। याद रखो, फिर से कहता हूँ, गुरु हो या ईश्वर हो, वह मेरी आत्मा का 
प्रतिबिम्ब है। यदि मेरा गुरु कच्चा है तो वह मेरे कच्चे हृदय का प्रतिबिम्ब 
है, और यदि मेरा गुरु पक्का है तो वह मेरे पक्के हृदय का प्रतिबिम्ब है। जैसा 
मैं अपने गुरु में देखता हूँ, ठीक वैसा ही मैं हूँ, इस बात को भूलना नहीं। जिस 
दिन तुमको अपने गुरु में परिपूर्णता मालूम होने लग जाएगी, ठीक उसी दिन 
तुम भी परिपूर्ण हो जाओगे। जब इस आधार को लेकर हम चलते हैं, तो इस 
मार्ग में हमको उन्नति की प्राप्ति होती है। 


शिष्य का प्रशिक्षण 


गुरु-शिष्य की यह परम्परा हमारे देश में आज लुप्त हो रही है। हमें देश की इस 
प्राचीन परम्परा को पुन: जगाना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ, पान सड़ा क्यों? 
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घोड़ा अड़ा क्यों? और चेला बिगड़ा क्यों?” इसीलिये कि फेरा नहीं गया था। 
गुरु में इतना आत्मविश्वास होना चाहिये कि यदि कोई संन्यासी उसे पसन्द नहीं 
है तो वह उसे आश्रम के बाहर कर दे। चाहे वह फिर आप में से किसी के घर 
में टिके या इधर-उधर घूमे, हमको इसकी परवाह नहीं है। लोग यही तो कहेंगे 
न कि स्वामीजी बुरे हैं। मगर हमें जो करना है, करेंगे। शिष्य अपना धर्म जाने 
या न जाने, लेकिन गुरु अपना धर्म जानता है। अगर हम आपको आश्रम के 
गेट के बाहर निकाल देते हैं, हो सकता है आप किसी गृहस्थ के यहाँ टिककर 
वहाँ पर अच्छी-बुरी बातें बोलें। जो गुरु इससे हट जाता है, हार मान जाता है, 
वह गुरु नहीं है। क्या गुरु अपनी कीर्ति और इज्जत बनाये रखने के लिये अपने 
शिष्य को दण्ड देने से रुक जायेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 

जब तक चेले को फेरा नहीं जायेगा, जूते से, डण्डे से, पत्थर से, गाली 
और निन्दा से, तब तक चेला सुधर नहीं सकता है। ऐसा असंभव है। संसार 
में ऐसी कौन-सी मूर्ति है, जो हथौड़े और छेनी के बिना बनी हो? कौन-सी 
ऐसी शिला है जिसके पत्थर पर छेनी और हथौड़े की मार न लगी हो? चाहे 
कोणार्क में जाकर देखो, या जगन्नाथपुरी में जाकर देखो या अज॑ता-एलोरा 
की गुफाओं में जाकर देखो। अरे! दर्जी से पूछो, किस कपड़े को काटे बिना 
उसने कुर्ता बनाया? मोची से पूछो, किस चमड़े को काटे बिना उसने जूता 
बनाया है? किसान से पूछो, किस खेत को जोते बिना उसने बीज बोया है? 
चेला बिना मार के स॒धरेगा? जन्म-जन्म के कसंस्कार, माँ-बाप का दिया 
हआ आज्ञान, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दी हुई अधपकी शिक्षा क्या गीता 
उपनिषदों या शीर्षासन करने से छुट सकती है? दो थप्पड़ मारकर बोलो - 
गेट आउट।' बच्चा जब बाहर निकलेगा तब आत्मचिंतन के लिये मजबूर 
होना पड़ेगा। 

जो गुरु शिष्य को मिठाई देता है, वह गुरु नालायक है और जो गुरु अपने 

चेलों को बोलता है, “तुमको ऐसा नहीं करना है, वह गुरु डॉक्टर है। वह गुरु 
क्यूनाईन की दवाई है, जो बीमारी को अवश्य सुधार देती है। 

इसलिए गुरु-शिष्य के सम्बन्ध को इस देश में पुनर्जागृत करना है। यह 
परम्परा संसार में थी, मगर अब खत्म हो गयी है, क्योंकि चेले लोग अपने को 
संभालने के लिये बोलते हैं, गुरुजी को दयालु होना चाहिये, कृपालु होना 
चाहिये, करुणामय होना चाहिये, क्रोध नहीं करना चाहिये।' क्यों? इसलिए कि 
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चेला लोग जूता नहीं खाना चाहते, 
आम के साथ चटनी का भोग चाहते 
हैं, लक्स साबुन लगाना चाहते हैं, 
गृहस्थों से भिक्षा मांगकर आराम 
के साथ बम्‌-बम्‌-महादेव चलाना 
चाहते हैं। और इतने पर भी गुरुजी 
कुछ न बोलें? 

| इस देश में जो गुरु दिलवाले 
हैं, जिनका दिल मजबूत है, वही 
इस ग्रु-शिष्य परम्परा का निर्वाह 
७ कर सकेंगे, और जो गुरु मर्गी और 
४ खरगोश की तरह कमजोर दिलवाले 
हैं, वे इस परम्परा को आगे नहीं बढ़ा सकते। वे तो बोलेंगे, चेला बेटा, लो 
हलवा खाओ, लेकिन बाहर जाकर मेरा भला-बुरा मत कहो।' हम ऐसा कहने 
वाले नहीं हैं। जो हमको करना है, हम उसको करेंगे, क्योंकि हम अपना धर्म 

जानते हैं, तुम अपना धर्म नहीं जानते। 


आदर्श शिष्य का दृष्टान्त 


तिब्बत के एक महान्‌ योगी मिलारेप्पा की बात बतलाता हूँ। आठ साल की 
उम्र में उसको मठ में भेजा गया। उसके वहाँ पहुँचते ही गुरु ने पूछा, तुम कहाँ 
से आये हो? बच्चे ने कहा, “हमारे पिताजी ने हमको आपकी शरण में भेजा 
है।' गुरुजी ने उसको दो चाँटे मार दिये, कहा, आठ साल का लड़का शरण 
माँगता है?” मगर मिलारेप्पा वहाँ रहा। रोज-रोज उसको लाते पड़ती थीं, 
गालियाँ मिलती थीं, और अकारण ही निन्दा सुननी पड़ती थी। 

एक दिन गुरुजी चले गये तो गुरु-पत्नी ने ताजे मांस का एक टुकड़ा लाकर 
कहा, बेटा, तुम इसको खा लो,' क्योंकि अभी तक मिलारेप्पा ने हमेशा सड़ा 
मांस ही खाया था। जैसे हम कभी-कभी बासी खिचड़ी देते हैं तो आश्रम से 
बहत-से चेले चले जाते हैं। बोलते हैं, “अरे बाप रे! यहाँ तो बासी खिचड़ी 
देते हैं।' चेला बासी खिचड़ी के बिना ताजा नहीं बन सकता है, यह याद रख 
लो। तो जब गुरु-पत्नी मिलारेप्पा को मांस दे रही थी तब गुरुजी पिछवाड़े से 
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आ गये, और दोनों को खूब गालियाँ देकर कहा, छोटा-सा छोकरा होकर 
तुम्हारा चाल-चलन इतना खराब हो गया कि अब तुम गुरु-पत्नी से ही प्रेम 
करने लगे हो? निकल जाओ यहाँ से। वहाँ सामने टीले पर तुम इन पत्थरों को 
ढोकर ले जाओ और अलग से अपनी कुटिया बनाओ।' 

अब उस बेचारे चौदह साल के लड़के का यही काम था कि रोज पत्थरों 
को ढोकर अपनी कुटिया बनाये। इस तरह उसको ठेस पर ठेस लगती थी, 
मगर वह चेला भी ऐसा था कि गुरुजी पत्थर तो चेला वज्र। गुरुजी हथौड़ी, 
तो चेला स्टील। बिल्कुल टूटे ही नहीं। ऐसा करते-करते जब नौ महीने हो गये 
और सब पत्थर ऊपर पहुँच गये तब एक दिन गुरुजी ने मिलारेप्पा से कहा, 
“हम तुमको वहाँ कुटिया नहीं बनाने देंगे, वहाँ पर भी तुम बदमाशी करोगे। 
चलो! सब पत्थर वापिस अपनी जगह पर नीचे पहुँचा दो।' आज का चेला 
होता तो कहता, “गुरुजी सनकी हो गये हैं”, मगर मिलारेप्पा पत्थरों को छ: 
महीने तक वापिस ढोते रहा। 

एक दिन वह पत्थर संभाल नहीं सका। पत्थर लुढ़कते-लुढ़कते नीचे 
घाटी के अन्त:गर्भ में जाकर समा गया। मिलारेप्पा दूसरा पत्थर लेने वापिस 
पहुँचा तो गुरुजी आ धमके। कहने लगे, 'ऐ, वापिस कहाँ जा रहा है?” उत्तर 
मिला, गुरुजी, पत्थर लेने जा रहा हूँ।' गुरु ने पूछा, 'वह पत्थर कहाँ गया?" 
“गुरुजी, ठोकर लग गई और पत्थर नीचे गिर गया।' इतना सुनते ही गुरुजी ने 
मिलारेप्पा को लात मारी और कहा, त्‌ क्यों नहीं गिर गया?” और मिलारेप्पा 
को भयंकर घाटी में फेंक दिया। 

आगे की बात मिलारेप्पा ने अपने शब्दों में कही है। उसने लिखा है कि 
जिस वक्त गुरुजी ने मेरे को लात मारी और मैं घाटी में नीचे गिरता जा रहा था, 
तब भी मेरे को एक चीज ख्याल में आ रही थी। यही कि मैं संतुलित हूँ। मेरे 
अन्दर अपने गुरु के प्रति कोई म्लान भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है। मैं शान्त 
हूँ, मुझे गुरु का कर्म महिमा, अनुग्रह और कृपा के रूप में अनुभव हो रहा है। 
ऐसा सोचते ही उसका शरीर हल्का होकर ऊपर उठने लगा। जैसे रूई हल्की 
होती है, जिस प्रकार पक्षी हल्का होता है, जिस प्रकार पैराशूट ऊपर से गिरने 
के बाद थोड़ी देर में हवा में तैरने लगता है, उसी प्रकार मिलारेप्पा फूल की 
तरह ऊपर उठता गया, जिसको भूमि-त्याग की सिद्धि कहते हैं, और वहीं 
पहुँच गया जहाँ से गुरु ने उसे फेंक दिया था। गुरुजी वहीं खड़े थे। तो क्या 
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किया गुरु ने? मिलारेप्पा का पैर पकड़ लिया और यह कहकर खुद घाटी मे 
कूद पड़े, 'मिलारेप्पा, अब मैं तेरे में आ गया!' 

ऐसा चेला मिलना बहुत मुश्किल है। मिलारेप्पा के गुरुजी कोई बहुत 
बड़े सिद्ध नहीं थे। चौरासी सिद्धों में उनकी गिनती नहीं है। वह तो चेला की 
वजह से गुरुजी मशहूर हो गए। हमारे यहाँ जो चौरासी सिद्धों और नौ नाथों 
की परम्परा है, उसमें मिलारेप्पा के गुरु का नाम नहीं, बल्कि खुद मिलारेप्पा 
का नाम आता है। उसकी वजह से गुरुजी को पद मिला। गुरु सिद्ध नहीं था, 
चेला सिद्ध था। 

तम्हें सिद्ध चेला बनना है कि सिद्ध गरु बनाना है, गुरु-पजा के दिन तमको 
यही सीखना है। सब लोग अपनी गलती को छिपाने के लिये कहते हैं कि 
गुरु पक्का चाहिये। अरे! कम-से-कम यह भी तो कहो कि चेला भी पक्का 
चाहिये। बेटा कहता है कि बाप अच्छा होना चाहिये, और बाप कहता है कि 
बेटा अच्छा होना चाहिये, और दोनों में फिर अनबन होती है। गुरुजी कहते हैं 
कि चेला साच्चिक, ज्ञानवान्‌, सदाचारी और आज्ञाकारी होना चाहिये, जबकि 
चेला कहता है कि गुरुजी सदाचारी, परोपकारी, अपरिग्रही, अहिंसक और 
ब्रह्मचारी होने चाहिये। दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं। गुरु और शिष्यों के 
सम्बन्ध में जो नैराश्य आता है, उसका प्रमख कारण यही है कि दोनों एक-दसरे 
से बहत अधिक आशा करते हैं। कोई अपनी तरफ नहीं देखता। गरु को शिष्य 
के दोष नहीं देखने चाहिये और शिष्य को गुरु के दोष नहीं देखने चाहिये। हम 
लोगों के आध्यात्मिक मार्ग में यही सबसे बड़ी गलती है। 

एक और गलती भी है। शिष्य लोग जीवनमुक्त गुरु की खोज में रहते हैं, 
किन्तु याद रखना कि जीवनमुक्त गुरु अपनी उच्च अवस्था में रहने के कारण 
शिष्य को क्षण-प्रतिक्षण मार्गदर्शन नहीं दे सकता। अत: जीवनमुक्त गुरु की 
नहीं, बल्कि साधक गुरु की आवश्यकता है। जैसे करोड़पति व्यक्ति मनी- 
ऑर्डर नहीं बाँटता, साधारण स्थिति का व्यक्ति ही उसे बाँटेगा, वैसे ही केवल 
साधक-गुरु शिष्य को साधना में आगे बढ़ा सकता है। 


संसार से सार की ओर 


गुरु पूर्णिमा, 15 जुलाई 1973, मुंगेर 


कभी-कभी जीव सोता है, कभी-कभी वह हड़बड़ा कर उठने और चलने लगता 
है। यह तब और अब का क्रम रहा। पहले जीव ने उस तत्त्व को दूर से देखा 
और सराहा, फिर उसने तत्त्व का चिंतन किया। इसी बीच नींद आ गयी थी। 
पुन: वह उठा तो उसने तत्त्व को नहीं पाया, न ही ध्याया। 


फिर एक बार किसी दिन उसने 
तत्त्व को दूर से देखा और सराहा और 
उसका चिन्तन किया। तत्त्व ने जीव 
को सजीव बना दिया था और अब 
जीव उसे पाए बिना नहीं रह सकता। 

गुरु ने शिष्य को चलने के लिए 
कहा था। शिष्य ने आऊँगा' कहकर 
गुरु को आगे भेज दिया और स्वयं 
बैठा रहा, बैठे हुओं के साथ रमता 
रहा। गुरु ने बहुत दूर जाकर प्रतीक्षा 
की, शिष्य न आया। वह दसरे मार्ग 
पर चला गया था। रात हो गयी, 
सबेरा हुआ, गुरु वापस। वहाँ देखा, 
चेला न था। खोजा बहुत। अनेकों- 
अनेकों में खोजा, चेला न मिला। 


जब सूर्य ऊपर चढ़ चुका था तो सहसा ही चेला पकड़ में आ गया। पर 
वह हाव-भाव, वेश और नाम सब बदल चुका था। संग बदल चुका था, रंग 
बदल चुका था, ढंग बदल चुके थे और अंग बदल चुके थे। गुरु ने पहचाना 
भी, पर कहता तो क्या। परदेश तो गुरु के विभाग से बाहर की चीज थी। गरु 
को उसने नहीं पहचाना क्योंकि चेले का पथ दसरा, शपथ दसरी, रथ दसरा 
और दिन भी दसरा। 

गुरु ने तत्त्व के गीत गाए, चेला ठेला गया। गरु ने सत्य को जगाया, चेला 
और ठेला गया। और कुछ याद आया, उस मार्ग का नजारा झलका। एक 
स्वप्न-सा आया और गया। पता नहीं कौन कहेगा, चेला समझा कि नहीं। 

यह मार्ग संसार है, वह मार्ग सार है। यह अनित्य है, वह नित्य है। यह 
असत्य है, वह सत्य है। परन्त॒ असत्य से सत्य के पथ पर आने के लिये कछ 
दर असत्य पथ से ही वापस चलना होगा और असार से सार पर पहुँचने के 
लिए कछ दर असार पर ही चलना होगा। क्योंकि भटके हए को सही मार्ग 
पर आने के पहले कछ काल तक विमार्ग से ही वापस आना पड़ता है। यही 
मैं कहता हँ कि वहाँ पहुँचने के लिये यहाँ भी चलना होगा। यह भी कहता हुँ 
कि आगे नहीं, पीछे की ओर लौटो। 

चेला थका है। सत्य की ओर चलने की उत्कट अभिलाषा होने पर भी 
बार-बार बैठ जाता है। परन्तु मैं कहता हूँ, बेटा, बैठा भी कर और चला भी 
कर, किन्तु हार मत।' यही मैं कहता हुँ कि “चाहे इस मार्ग पर चल या उस 
मार्ग पर, चलना तो पड़ेगा ही, थकना तो होगा ही। परन्तु इसमें आगे अन्धकार 
है तो बहाँ से तू लौटेगा ही। परन्तु उसमें सुपथ है, मार्ग सनाथ है, आश्रय है, 
उपाश्रय है, छाया है। चल भी, बैठ भी। पर हार मत, मैं साथ में हुँ।' 

चेला डरा है, वापसी मार्ग में जन्तुओं के भय से। गुरु कहता है, “डर मत, 
वे सब तेरे मित्र हैं। साथ रहेगा तो वे तुझे स्पर्श भी नहीं करेंगे। गरजने वाला 
गरजेगा, हँसने वाला हँसेगा, उड़ने वाला उड़ेगा, तू सब सुनेगा और देखेगा, 
पर मेरे रहते तुझे कोई छुएगा भी नहीं।' 

बस दोनो में यहीं तक बातें हो रही हैं। इस पथ पर, उस पथ के लिये दोनों 
चल रहे हैं। देखें, कब तक पहुँचना होता है . . . 


20 


गुरु पूर्णिमा का महत्त्व 


गुरु पूर्णिमा, 17 जुलाई 1976, रायगढ़ 


गुरु सिर्फ भारतीय हिन्दू धर्म का तत्त्व नहीं है और न ही वैदिक परम्परा का तत्त्व 
है, बल्कि संसार में जहाँ-जहाँ आध्यात्मिक जीवन और ज्ञान की खोज हुई, 
वहाँ गुरु परम्परा और गुरु सम्प्रदाय का जन्म हुआ है। आज से नहीं, बल्कि 
लम्बे समय से, ऐसा इतिहास कहता है। दुनिया के कोने-कोने में जहाँ-जहाँ 
मुझे जाने का मौका मिला है, वहाँ गुरु-शिष्य परम्परा का एक नया स्वरूप 
देखने को मिला। वैसे तो मैं अपने सारे अनुभव इस थोड़े समय में नहीं बतला 
सकता हूँ, परन्तु एक अनुभव मैं आप लोगों को अवश्य बतलाऊँगा। 

मैं दक्षिण अमेरिका जाता था, जहाँ मात्र स्पेनिश भाषा बोली जाती है, 
वहाँ के लोग अँग्रेजी नहीं जानते। वहाँ मैं जब भी लोगों के सम्पर्क में आता, 


हु 
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वे लोग मेरा अँगूठा चूमते थे या कपड़ा सूँघते थे। उनसे मैंने पूछा कि यह सब 
तुम क्यों करते हो, तो उन्होंने बिल्कुल वही बात कही जो हमारे भारत में कही 
जाती है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज हम जिस श्रद्धा और भक्ति को 
लेकर यहाँ बैठे हए हैं, वह विश्व परम्परा का एक अंग है। कोई भी धर्म या 
मजहब दनिया में ऐसा नहीं है, जहाँ ग्रु-शिष्य सम्बन्ध को लोगों ने स्वीकार 
न किया हो। सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर और तम्हारे बीच मैं सत्र 
हँ, मैं रास्ता हँ। मैं याने गुर, मगर यह जल्दी समझ में नहीं आता है। हाँ, जो 
वास्तविक रूप से साधना करते हैं और यह जानते हैं कि बाहर की दनिया के 
अलावा भी एक और दनिया अंदर है, वे गुर की आवश्यकता को समझते हैं। 

बाहर की दनिया का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का हम ज्ञानेन्द्रियों 
से अनभव करते हैं। इसके अलावा एक और लोक है, एक बहत बड़ा संसार 
है, बहत बड़ा अस्तित्व है, जिसके रहस्य को खोजने के लिए कई साधक 
व्याकुल हैं। ऐसे लोग साधना करते-करते एक जगह पर पहुँच जाते हैं और गुरु 
उनकी साधना की कठिनाइयों का समाधान करते हैं। गुरु का स्थान अध्यात्म 
मार्ग में ही नहीं बल्कि लौकिक विज्ञान में भी निश्चित है। 

जिस गुरु-शिष्य परम्परा को आज हम स्वीकार कर रहे हैं यह एक 
अन्तरराष्ट्रीय संस्कृति है और समाज, विश्व तथा भावी पीढ़ियों के विकास में 
इस परम्परा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हम किसी काबिल नहीं थे, गुरु ने 
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हमारा मस्तक भी नहीं छुआ, केवल दूर से ही देख लिया तो सब कुछ बदल 
गया। और यह तब हुआ जब हमने अपने गुरु को पहचाना भी नहीं था। हमारे 
गुरु स्वामी शिवानन्द जी थे। जब हमने उनको पहचाना भी नहीं था तब उन्होंने 
हमारे ऊपर जाद कर दिया! 

अगर इस बात को ध्यान से समझा जाय तो स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन में 
एक तो गुरु का आशीर्वाद साथ देता है और दसरी अपनी श्रद्धा। यदि शिष्य में 
श्रद्धा है और गरु बहत महान्‌ नहीं भी है तो भी काम चल जायेगा। यदि शिष्य 
साधारण भी रहा और गुरुजी का अनुग्रह रहा तो शिष्य को मार्ग मिल जायेगा। 
यदि हमें गुरु के अनुग्रह की प्राप्ति करनी है तो अपनी श्रद्धा का विकास करना 
होगा। श्रद्धा यदि कुण्ठित हो जाती है तो सब कुछ कुण्ठित हो जाता है। श्रद्धा 
साधक का जीवन है। श्रद्धा के बल पर ही साधना की जाती है। 

हम चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा साल में एक बार नहीं, तीन बार मनानी 
चाहिए। बरसात में बड़ी तकलीफ हो जाती है, इसलिए एक होनी चाहिए 
बैसाख या बद्ध पर्णिमा, भगवान बद्ध का जन्म दिन, दसरी होनी चाहिए व्यास 
पूर्णिमा जो गरु पूर्णिमा कहलाती है और तीसरी कार्तिक में होनी चाहिए। 
तीनों पूर्णिमाओं को गरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाना चाहिए। अगले साल 
पूर्णिमा तीन जगह मनायी जाएगी। एक होगी उत्तर में, दसरी दक्षिण में और 
तीसरी पश्चिम में। उससे गरु और शिष्य साल में तीन बार एक जगह एकत्रित 
होंगे, इससे बढ़कर आनन्द क्या होगा! 

तुमने स्वामी विवेकानन्द और उनके गुरु, रामकृष्ण परमहंस के सम्बन्ध के 
बारे मे पढ़ा है, अनेकों महात्माओं और उनके शिष्यों के सम्बन्धों के बारे में 
पढ़ा है। यह प्रेम, वात्सल्य या स्नेह का सम्बन्ध नहीं है। गुरु-शिष्य का सम्बन्ध 
एक ऐसा सम्बन्ध है जिसके बारे में कहीं पर भी आज तक कुछ निर्धारण नहीं 
किया गया। गुरु व शिष्य के बीच में जो भाव-धारा है उसका आखिर नाम 
क्या है? पति-पत्नी के बीच में, माता-पुत्र के बीच में, मित्रों के बीच में या मित्र 
और शत्रु के बीच में जो भाव-धारा चलती है उसका एक नाम है। भक्त और 
भगवान के बीच में जो भाव-धारा है उसका भी नाम है, लेकिन गुरु और शिष्य 
के बीच में जो भाव-धारा चलती है उसका नाम बतलाओ? गुरु और शिष्य का 
सम्बन्ध एक ऐसा सम्बन्ध है जो प्राणमय कोश में नहीं होता, मनोमय कोश 
में नहीं होता, सीधा आनंदमय कोष में आत्मा के स्तर पर होता है। 
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शिष्य पूर्णिमा 


गुरु पूर्णिमा, 9 जुलाई 1979, बिलासपुर 


आज गुरु पूर्णिमा नहीं, शिष्य पूर्णिमा' है। गुरु की पूर्णिमा तो कभी की हो 
चुकी है। पूर्णिमा का मतलब होता है, पूर्ण प्रकाश। जो प्रकाशित हो गया तथा 
जो प्रकाशित करे, वह गुरु है, और जो प्रकाशित होना चाहता है उसे शिष्य 
कहते हैं। इसलिए आज का दिन शिष्य पूर्णिमा का दिन है, भले ही आप लोग 
उसे गुरु पूर्णिमा का दिन कहते हैं। 

दुनियाभर में हमलोगों ने गुरु पूर्णिमा को मनाने का कार्यक्रम वर्षों से रखा 
है। भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी यह मनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया 
में दो साल पहले गुरु पूर्णिमा मनाई गई, तो हजारों लोग आए, और हम सबेरे 
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से लेकर शाम तक नाश्ता-पानी या भोजन किये बिना बैठे रह गए। इन लोगों में 
सीधा-सादा हिसाब होता है, बस एक गुलाब का फूल और दस डॉलर का नोट। 
टीका लगाने का रिवाज नहीं। असल में टीका तो हमें आपको लगाना चाहिए 
कि यह जगह ध्यान के लिए उपयुक्त है। अब तो आप हमको टीका लगाते हैं 
कि हम कहाँ ध्यान करें! गुरु लगाता है टीका' और चेला देता है 'दक्षिणा'। 


प्रकाश, शान्ति और शक्ति की ओर 


दनिया में आज बहत संकट फैला लगता है। चारों तरफ तनाव है, चारों तरफ 
यद्ध की विभीषिका है, षड्यन्त्र और अनाचार-सा मालूम पड़ता है। अब 
ऐसी स्थिति में दनिया के सामने क्या उपाय है? हम लोगों के ऋषि-मनियों ने 
एक उपाय दनिया को बतलाया और इसके लिए यह ग्रु-शिष्य की परम्परा 
दनिया में चारों तरफ फैलेगी। जिस तरह से दनिया में बाप-बेटा या पति-पत्नी 
का सम्बन्ध होता है, उसी तरह से गुरु और शिष्य का पवित्र, आध्यात्मिक 
सम्बन्ध होता है। जब तक गुरु और शिष्य के बीच आध्यात्मिक सम्बन्ध 
कायम नहीं होता, तब तक मन के अन्दर आध्यात्मिक अशान्ति रहती है। 
जब हम साधना में दीक्षित हो जाते हैं, तब जाकर यह आध्यात्मिक अशान्ति 
दर होती है। इसीलिए गरु और शिष्य के सम्बन्ध को प्रत्येक व्यक्ति को समझ 
लेना चाहिए। हम सबके अन्दर अंधकार है। अंधकार नहीं होता तो हम भटकते 
नहीं, द:खी नहीं होते। उस अंधकार को दर करने के लिए हमारे अन्दर एक 
प्रेरक शक्ति का होना जरूरी है, और यही गरु तत्त्व है। 

साल में एक बार हम यहाँ मिल रहे हैं, और अगले साल फिर कहीं 
मिलेंगे। हमलोगों का यह आध्यात्मिक परिवार विशाल होना चाहिए, क्योंकि 
इससे हमारा सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन सुखी रहेगा। जिन 
लोगों को यहाँ आने का मौका नहीं मिला, उन लोगों को भी हम शुभकामना, 
शुभाशीर्वाद भेजते हैं। जब हम एक साथ बैठकर अपने अन्दर चिन्तन और 
संकल्प करते हैं तो यह संकल्प आकाश को चीरता हआ रेडिया तरंगों से भी 
कई गुना बढ़कर दर-दर के देशों में जा सकता है। मनष्य के अन्दर जो संकल्प- 
शक्ति, भावना-शक्ति, आध्यात्मिक-शक्ति है वह इतनी प्रबल, वेगवती और 
सामर्थ्यशाली है कि तुम अपनी भावनाओं को देश-काल के परे भेज सकते 
हो। किन्तु इसके लिए साधना और अभ्यास की जरूरत है। हमलोगों ने अपने 
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को कमजोर बनाया है, वास्तव में हम कमजोर नहीं हैं। हम न शरीर से, न मन 
से और न ही आत्मा से कमजोर हैं। हम लोग कमजोर हैं ही नहीं। मगर हुआ 
क्या है, हम लोग कमजोर होने का स्वांग रच रहे हैं। 

प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बच्ची, विवाहित हो 
या अविवाहित, सज्जन हो या दर्जन, वैश्य हो या शद्र, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण 
हिन्द हो या मसलमान हो या ईसाई हो - सब एक हैं। भेद तो दुनिया और 
समाज ने बनाया है, राजाओं और नेताओं ने बनाया है। धर्म में, अध्यात्म में 
और पूर्वजों की किताबों में भेद नहीं है। जाति का भेद नहीं है, धर्म का भेद 
नहीं है और शरीर का भी भेद नहीं है। इसका मतलब हम सब लोग एक रूप 
हैं। चाहे पेड़ा हो, बर्फी हो, कलाकन्द हो, दध, दही, मक्खन या घी हो, सबका 
मल एक है। उसी तरह से सभी प्राणियों का मल एक है और सब प्राणियों का 
स्वरूप भी एक है। वह स्वरूप क्या है? उसका नाम है आत्म-शक्ति। वह अपने 
अन्दर सोई हुई है। उस सोई हुई शक्ति को, विभूति को कैसे जगाना - केवल 
इसी को अपने जीवन में एक बार सोचो। पैसा तो ठहर कर आएगा, सम्पत्ति 
तो खिसक-खिसक कर आएगी, बेटा-बेटी का कशल-मंगल तो अपने आप 
आएगा, किसी को पछने की भी जरूरत नहीं है। केवल एक चीज का ख्याल 
रखना कि उस सोई हुई शक्ति को कैसे जगायें, बस। उसी को जगाने की बात 
आज कर रहे हैं और इसीलिए गरु पर्णिमा हो रही है। 

यहाँ कोई मेला या तमाशा नहीं है। यहाँ हम लोग केवल एक चीज को 
लेने, एक चीज को याद करने के लिए इकडे हुए हैं। भूलना नहीं इस बात 
को। यहाँ कोई प्रवचन देने या लेक्वरबाजी करने हम इकडे नहीं हुए हैं। यहाँ 
मनोरंजन भी नहीं है। जैसे जामवन्तजी ने हनुमानजी को उनकी सच्ची शक्ति 
का स्मरण दिलाया तो हनुमानजी का शरीर विशाल हो गया, उसी प्रकार हम 
हो गए जामवन्त और तुम हो गए हनुमान। फर्क इतना ही है कि अभी तुम 
लोगों की पूँछ में आग लगी नहीं है! 


आत्मज्ञान 

पूँछ है मूलाधार चक्र। इसमें आग लगती है तो उस आग से सारी लंका जल 
उठती है। लंका है सोने की और रावण उसका राजा है। उसी प्रकार यह देह 
भी सोने की लंका है। कुंभकरण यहाँ सोता है, मेघनाद यहाँ है, शूर्पणखा भी 
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यहीं है। सब तो यहीं हैं। हम यहाँ याद दिलाने आए हैं कि तुम मनुष्य शरीर 
नहीं हो, तम मनष्य शरीर को धारण करने वाले हो। तम स्त्री या परुष नहीं हो 
सत्री और पुरुष का स्वांग करने वाली आत्म-चेतना हो। तम हिन्द, मसलमान. 
चमार या राजपूत नहीं हो, तुम अज्ञान के कारण अपने ऊपर ठप्पे लगाकर रखे 
हए हो। माया की वजह से मूर्ख की तरह अपने को अलग रखे हो। जब तम 
शरीर नहीं हो, जाति नहीं हो, नाम नहीं हो तो आखिर त॒म हो कौन? बस, अब 
एक प्रश्न उठा - मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर एक दिन में मिलने वाला नहीं। 
रामायण, गीता या उपनिषद्‌ से भी इसका उत्तर मिलने वाला नहीं। 

इसका उत्तर तम्हारे अन्दर एक अनभव के रूप में मिलेगा। शरू-शरू 
में कहोगे, अमर आत्मा सच्चिदानन्द मैं हँ , मगर ये सब बौद्धिक बातें हैं। 
तुम आत्मा को समझे हो क्या? कुछ तो नहीं समझे हो। भैंस के आगे बीन 
बजावे खड़ी भैंस पगुराय - बीन बज रही है और भैंस को कुछ समझ में नहीं 
आ रहा है। यह और कुछ नहीं, दिमाग का फेर है। ऐसा करो कि सचमुच में 
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अपने अंदर का पता लगे, तम अनुभव करो। ज्ञान एक चीज है, और अनुभव 
दसरी चीज। बद्धि के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, कथा के द्वारा और बजर्ग लोगों के 
साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त होता है, परन्त॒ अनभव कहीं भी प्राप्त नहीं होता, वह 
तुम्हारे अंदर ही उत्पन्न होता है। जिस तरह पखाना से अपने आप बैक्टीरिया 
पैदा होता है, कहीं बाहर से से तो पैदा नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने 
के बाद अनुभव मनष्य के अंदर अपने आप पैदा होता है। जब यह अनभति 
होती है, तो उसको कहते हैं कुण्डलिनी की जागृति, आत्म-ज्ञान, ईश्वर-दर्शन 
या समाधि। सब एक ही चीज है, केवल नाम अलग-अलग हैं। 

आज मैं यहाँ जो बातें बता रहा हुँ, केवल इसलिए नहीं कि त॒म सिर्फ 
सनो और मैं बोलूँ। मझे लगता है कि हिन्दस्तान के सब लोग नपुंसक हो 
गये हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि सब कागज का खेल है, सब ताकत 
डिग्री में है। अगर एम.ए. नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी? इंजीनियर नहीं बने 
तो समाज में हमारी इज्जत कैसे होगी? जिस प्रकार सबल आदमी अपने 
बाजुओं पर भरोसा करता है, उसी प्रकार जब तुम्हारे पास आत्म-शक्ति होगी, 
तब तुम केवल अपनी सम्पत्ति या डिग्री पर निर्भर नहीं रहोगे। इसके लिए 
साधना का कार्यक्रम अपने घर में बनाना होगा। अपने बच्चों को कराओ, 
डरना नहीं। लोग सोचते हैं कि पूजा-पाठ करेगा तो साधु हो जाएगा। अरे! 
अच्छा ही तो होगा। 

तुम लोग घर में एक-दो घंटा समय निकालो। ध्यान की साधना करनी 
हो तो ध्यान करो, जप या क्रिया योग की साधना करनी हो तो वह करो, 
आसन-प्राणायाम करना हो तो उसे करो, जो भी साधना करनी हो उसे करो, 
लेकिन नियमित रूप से करो। फिर एक, दो या तीन साल में अपने आप अंदर 
से शक्ति की जागृति होगी और उस शक्ति के जागने के बाद तुम्हारा जीवन 
और ऊँचा उठेगा। 

अंत में बता दूँ कि पूजा-पाठ और योग साधना का लक्ष्य कर्म और कर्त्तव्य 
का त्याग नहीं, सांसारिक भोग और सुख का त्याग नहीं, वरन्‌ इसका लक्ष्य 
मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और इन सब के पीछे जो एक बड़ी शक्ति है, उसको 
जागृत करना है। वह जाग जायेगी तो तुम भरपूर हो जाओगे और फिर तुम्हारे 
लिए कुछ अन्य चीज पाना शेष नहीं रह जायेगा। 
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गुरु की आवश्यकता 


19 जुलाई 1980, शिक्षक प्रशिक्षण सत्र, मुंगेर 


गुरु की आवश्यकता सबको होती है। चाहे कोई भौतिक विज्ञान का छात्र हो 
या रसायन विज्ञान का या किसी अन्य शास्त्र का, किताबों के अलावा एक 
सिखलाने वाले की आवश्यकता सभी को पड़ती है। मान लो, तुम मोटर 
गाड़ी सीखना चाहो तो मोटर गाड़ी सीखने के बहुत-से मैन्यूवल हैं जो अच्छी 
तरह से लिखे भी जाते हैं। लेकिन पुस्तक पढ़ने के बाद अगर तुम मोटर गाड़ी 
चलाने लगोगे तो कहीं-न-कहीं दुर्घटना ग्रस्त अवश्य होगे। कहने का मतलब 
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यह कि गुरु ज्ञान-प्राप्ति के लिये अनुभव का एक तत्त्व है। अनेक लोग हैं जो 
आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। उन्होंने दर्शन, 
उपनिषदों, वेदों और अन्य साहित्यों का अध्ययन किया है, उनसे अगर तुम 
पछोगे तो वे सब बतला भी देंगे, परन्त उन्होंने उसका अनुभव नहीं किया है। 
गुरु का अर्थ होता है, प्रकाश के द्वारा अंधकार को दर करने वाला। हमारी 
संस्कृति में आचार्य और ग्रु, दोनों अलग-अलग अर्थ रखते हैं। जो तम्हें विद्या 
देता है वह आचार्य है, किन्त जो अनभव का मार्ग बतलाता है, वह गरु है। 
इस देश या धर्म में ही नहीं, प्राचीन काल से ही मनष्य समाज में एक परम्परा 
चली आ रही है और वह परम्परा कैसी है? एक है शास्त्र परम्परा और दसरी 
है ग्रु परम्परा। शास्त्र परम्परा में वेद, उपनिषद, श्रति, स्मृति, इतिहास और 
पुराण आते हैं। उसमें ज्ञान की सब बातें भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखी गई हैं 
कहानियों, चुटकुलों, दृष्टांतों के द्वारा समझायी गई हैं, मगर वे बातें इतनी हो 
जाती हैं कि समझ में नहीं आता है कि हम अपनी बृद्धि कहाँ पर टिकायें। 
उदाहरण स्वरूप मान लो त॒म एक जौहरी की दुकान में गये हो। अब वहाँ 
इतनी चीजें रखीं हैं कि तम घबरा गये कि क्या लेना है। अगर त॒म्हारे साथ 
कोई जवाहरात को जानने वाला हो कि यह मोती है, यह हीरा है, यह सोना है 
तो वह तुम्हें पाँच मिनट में बतला देगा कि यह उठा लो, क्योंकि वह जानता 
है कि तुम्हारी आमदनी कितनी है, आवश्यकता कितनी है। उसी प्रकार गुरु 
शिष्यों के अधिकार को समझकर शास्र में से सत्य को चुनकर बतलाता है। 
शास्र में तो अवधूत, अघोरी, जीवन मुक्त और अवतार जैसी बहुत-सी 
स्थितियाँ और अवस्थाएँ वर्णित हैं, और कछ ऐसे सन्त-महात्मा भी हैं जो खद 
प्यासे रहते हैं और दूसरे को पानी पिलाते हैं। ऐसा सब तो नहीं कर सकते। 
एक स्थिति है वितृष्णा की और हम लोग वितृष्णा की स्थिति में नहीं हैं। हम 
लोग तो तृष्णा देवी के रूप में हैं। ऐसी अवस्था में जो साधना हमें गरु बतायेंगे 
वह हमारी स्थिति जानकर बतायेंगे। 
इसके अलावा मनुष्य के अन्दर एक तत्त्व है जिसको कहते हैं आत्मा। यह 
आत्मा रूप, रंग, गंध एवं नाम रहित है। उसका न देश है, न काल है, न स्वरूप 
है, न जाति है, उसका कुछ नहीं है फिर भी वह है। अब सवाल उठता है कि जो 
है, लेकिन जिसका किसी प्रकार का अस्तित्व प्रतीत नहीं होता, उसे जगाओगे 
कैसे? मन को कैसे पकड़ोगे, भावना को कैसे पकड़ोगे, जन्म-जन्म के संस्कारों 
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को कैसे पकडोगे, आत्मा को कैसे पकडोगे, कैसे जगाओगे? इसके लिए लोगों 
ने क्या किया? बहुत-से उपाय ढूँढते-ढूँढते एक उपाय खोज निकाला। अगर 
बारूद हैं वहाँ पर तो उसका डेटोनेटर, उसका विस्फोटक हो यहाँ पर। बारूद 
तो शिष्य के अन्दर में है और गुरु डेटोनेटर का काम करता है। शिष्य की गुरु 
के प्रति जो भक्ति या श्रेष्ठ भावना रहती है, वही भावना वास्तव में अन्दर क्रिया 
करती है। मतलब गुरु के प्रति भक्ति के अनुपात में तुम्हारे अन्दर वह तत्त्व जाग्रत 
होता है। इसलिये हमेशा बोलते हैं कि अन्दर का गुरु और बाहर का गुरु एक 
ही है, ये अलग-अलग नहीं हैं। 
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यह बिल्कुल सरल चीज है, अभी भक्ति और आत्मा की बात छोड दो। 
संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य जैसी साधारण वासनायें भी 
किसी का सहारा लेकर ही जागती हैं। दसरे का हलुआ देखकर लोभ की 
वासना जागती है, दसरे की सम्पत्ति को देखकर मात्सर्य की वासना जागती 
है। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि हलुआ में भी नहीं है, स्त्री-प्रुष या बदमाश में 
भी नहीं है, वह चीज तम्हारे अन्दर छिपी हई है, मगर बाहर का उपादान प्राप्त 
करके उसे अन्दर जगाते हो। 

उसी प्रकार एक सूक्ष्म तत्व, आत्मा सबके अन्दर है। उस आन्तरिक शक्ति 
को जगाने के लिये भी एक उपादान खोजना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि 
गुरु ही एकमात्र उपादान है, लोगों ने बहुत उपादान खोजे हैं। साकार ईश्वर 
का उपादान खोजा, जैसे राम, कृष्ण, ईसा मसीह आदि। मगर बहुत-से लोग 
कहते हैं कि जब तक प्रतीति ही नहीं होगी तो प्रीति कैसे होगी। यह ठीक है 
कि हनमान जी ने श्री राम को देखा या गोपियों ने श्री कष्ण को देखा, लेकिन 
हमने तो केवल सना भर है, सनने से भक्ति उत्पन्न हो जाये तो बहत अच्छा। 

दनिया में ऐसे बहत-से बद्धिजीवी लोग हैं जिनमें सनने से भी भक्ति 
उत्पन्न नहीं होती, न राम के प्रति, न कृष्ण के प्रति। जब साकार ईश्वर के प्रति 
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भक्ति-भाव उत्पन्न न हो और निराकार ईश्वर समझ में न आवे तो दोनों के 
बीच एक मार्ग आता है, एक व्यक्ति आता है जिसके प्रति तुम्हारी व्यक्तिगत 
भक्ति है। इसलिये आध्यात्मिक मार्ग में ईश्वर और गुरु, ये दो वाचक बहुत 
महान्‌ अर्थ रखते हैं। 

यह भी समझ लो कि गुरु चेला का चुनाव नहीं करता है। शिष्य जो 
सीखना चाहता है या जो अनुभव करना चाहता है उसके लिए वह अपने गुरु 
का चुनाव करता है। याद रखना, गुरु चेला नहीं बनाते, चेला ही गुरु बनाता 
है। यहाँ उल्टी धारा कभी नहीं बहती। ऐसा होना भी चाहिये। जब शिष्य गुरु 
की खोज करता है तब वह अपने अनुरूप गुरु पाता है और जब गुरु शिष्य 
की खोज करेगा तो वह अपने अनुरूप शिष्य पायेगा, लेकिन यह बड़ा गड़बड़ 
है। जब गुरु चेले की खोज करता है तब गुरु गुड़ रह जाता है और चेला चीनी 
बन जाता है। ऐसा बहुत जगह देखा गया है। इसलिये सुरक्षा इसी में है कि 
शिष्य अपनी रुचि के अनुकूल गुरु खोजे और उसके साथ पटरी बैठाये। 
सब शिष्यों की सब गुरुओं के साथ पटरी बैठती भी नहीं है। अब कितने ही 
साधक चमत्कारी लोगों के पास जाते हैं और चुपचाप लौट आते हैं। जानते 
ही नहीं हैं कुछ। कुछ लोग किसी महात्मा को देखते हैं, भले ही उसको न 
शास्त्र का कुछ ज्ञान हो, न सिद्धि हो, बिल्कुल बं बं महादेव हो, लेकिन वहीं 
उनका मन लग जाता है। बहुत-से शिष्य विद्यावान्‌ गुरु के पास जाते हैं जैसे 
श्री अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी शिवानन्द हुए, लेकिन वहाँ से 
भी लौट आते हैं। 

शिष्य जब अपने पूर्वजन्म के अभ्यास, साधना और संस्कार के आधार पर 
दूसरा जन्म ग्रहण करता है, उस समय अनुभव और साधना की तीव्र अभिलाषा 
जाग्रत होती है। तब वह चारों तरफ देखता है, खोजता है और अनेकों लोगों 
के पास जाता है। उनमें से कोई एक व्यक्ति उसके अनुकूल मिल जाता है। 
गुरु महान्‌ हैं या मूर्ख हैं, शास्रज्ञ हैं या निरक्षर भट्टाचार्य हैं - यह मायने नहीं 
रखता। यहाँ गुरु के लिये एक ही परिभाषा है कि हमारे मन के अनुकूल गुरुजी 
हमें मिल गये। जब तुम्हारे मन के मुताबिक कोई गुरु तुम्हें मिलेगे तब वही 
तुम्हारे डेटोनेटर बनेंगे, क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसमें लेशमात्र भी तर्क 
नहीं होता। जैसे माता-पिता के साथ तर्क नहीं करते, उनपर तो सहज श्रद्धा 
और विश्वास है, वैसे ही श्रद्धा गुरु और शिष्य के बीच की कड़ी है। 
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साधना का कर्णधार 


गुरु पूर्णिमा, 27 जुलाई 1980, सतना 


गुरु पूर्णिमा हरेक शिष्य की अपने-अपने गुरु के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति का 
दिन है। प्राचीन-काल में भारतीय अध्यात्म परम्परा के अन्तर्गत एक ऐसे संगम 
की स्थापना हुई, जहाँ इस देश के अनेक विचार, अनेक पंथ, अनेक दर्शन 
तथा अनेकानेक परम्पराये एक जगह पर मिलती थीं। परम्परानुसार शिष्यगण 
अपने-अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिये गुरु पूर्णिमा के दिन एक 
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जगह पर एकत्रित होते थे। इसलिये आप यह नहीं मानना कि हम केवल अपने 
गुरु, स्वामी शिवानन्द जी की पुण्य-स्मृति में ही प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। 
जहाँ-जहाँ भी गुरु पूर्णिमा मनायी जायेगी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी चेतना 
को गुरु का अधिष्ठान, गुरु का आधार लेकर व्यक्त करता है। अत: आज का 
यह दिन प्रत्येक शिष्य के लिये परम हर्ष का दिन है। 


गुरु की अनिवार्यता 


हमें बचपन में अनेक विचारको के विचार पढ्ने को मिले हैं। पाश्चात्य 
विचारधारा तथा भारतीय विचारधारा में भी अनेक ऐसी मान्यतायें फैली हैं, जो 
गुरु की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करतीं। हमारे अनेक मनीषी, चिन्तक 
एवं विचारक हैं, जो गुरुकी आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते। उसमें बुरा 
मानने की बात नहीं है, समझने भर की देर है। गुरु एक बाह्य आधार है, जो 
प्रत्येक साधक के लिये अत्यन्त आवश्यक है। 

हमारा मन बड़ा चंचल है। यह बिल्कुल पानी की तरह बहता है और 
हवा की तरह उड़ता है। समुद्र की लहरों के समान इसमें भी विचार तरंगों का 
निरन्तर सृजन होता रहता है। इसमें नाम-मात्र के लिये भी स्थिरता का आभास 
नहीं मिलता। यह निश्चित रूप से क्षत-विक्षत है, अस्त-व्यस्त है। यह सबका 
अनुभव है, चाहे वह धनवान्‌ हो, त्यागवान्‌ हो, बुद्धिमान हो, उच्चकोटि 
का विद्वान्‌ हो अथवा परम ज्ञानी हो। मन, चेतना या चित्त, जो कुछ हमारे 
अन्दर है, जो निरन्तर गतिमान है, उसका कोई ठौर-ठिकाना नहीं। यह एक 
अद्भत शक्ति है, जो बराबर बहती जा रही है। उसका हमारे जीवन में कोई 
सदपयोग नहीं हो रहा है, उसका दरुपयोग ही हो रहा है। इसलिये इतस्तत 
बहती हई इस चित्तशक्ति की उपयोगिता को जानने के लिये हमें इसे एकाग्र 
करना होगा। कैसे? किसी आधार के द्वारा। इसलिए किसी आधार का होना 
परमावश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में प्रतीकोपासना 
का शुभारम्भ हुआ। 

प्रतीकोपासना की शुरुआत ही वहीं से होती है, जहाँ से चित्त को स्थिर 
करने की जिज्ञासा हुई। ब्रह्म निर्गण है, चेतना निर्गुण है, आत्मा निर्गण है, ईश्वर 
निर्गुण है, यह पक्की बात है, किन्तु निर्गुण को भी अनुभवगत करने के लिये 
कुछ तो करना होगा। यदि आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो 
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आप एक माह तक अन्तर्मौन का अभ्यास कर इसका अनुभव कर सकते हैं। 
आप अन्तर्मौन की स्थिति में स्वयं से पूछिये कि मेरा मन क्या सोच रहा है, 
कहाँ जा रहा है? पहले दिन आपको कुछ लगेगा नहीं, मगर एक सप्ताह बाद 
आपको लगेगा मानो आप पिशाचों की सभा में बैठे हुए हैं। अन्तर्मौन की 
स्थिति में इतनी अजीब अनुभूति होती है कि कभी-कभी आदमी त्रस्त हो 
जाता है। एक विचार एक ओर से आता है, तो दसरा विचार दसरी ओर से। 
लगता है, मानो दिल्ली के चाँदनी चौक में ट्रॉफिक जाम हो रहा हो। चेतना 
का स्वरूप ही विचित्र है। वह केवल प्रतीकात्मक रूप में ही नहीं आती, वह 
विचित्र अनुभवों के रूप में भी आती है। अनेक तरंगों और अनेक रंगों के 
रूप में आती है। 

यह चित्त निरन्तर चलायमान, विक्षिप्त और उत्तेजित है। इसलिये मनष्य 
दःखी है। गरीबी, बेकारी, बीमारी, अपनी जगह पर यथार्थ हैं, पर वे सच में 
दःख के कारण नहीं हैं। हम तमको बतला देते हैं, हमने गरीबी झेली है। हम 
दलिया खाकर 18 घंटे काम करते रहे हैं और फटी धोती में 6 साल बिताये 
हैं, मगर हमने उसे द:ख कभी नहीं माना। वसतत: द:ख का मल कारण है 
चित्तशक्ति का उद्वेलित हो जाना। मनष्य इसको पहचान नहीं पा रहा है। अब 
इसको पहचानने की कला सिखलाने वालों की कमी है ही, सीखने वालों का 
तो एकदम अकाल पड़ गया है। 

अब एक ही चीज हमें देखनी है, एक ही चीज को हमें पकड़ना है - 
इस अव्यवस्थित चित्त को शान्त कैसे करना है। इसके लिये हमारे यहाँ 
एक प्राचीन परम्परा चली है। कब से? वैदिक काल से। तब से आज तक 
किसी ने कहा - आँख बन्द करो, किसी ने कहा - कान बन्द करो, किसी 
ने कहा - मुँह बन्द करो और किसी ने कहा - इड़ा और पिंगला को समान 
करो, मणिपुर चक्र की शक्ति को जागृत करो, मूलाधार चक्र की शक्ति को 
जगाओ। किसी ने कहा - ये सब फालतू बातें हैं, केवल श्री राम जय राम 
जय जय राम” कहो। 

इस प्रकार हमारे यहाँ सैकड़ों पंथ हो गये। धर्म, मत, सम्प्रदाय - चीज 
एक ही है, मगर लोग इनकी अलग-अलग कुटिया बनाकर बैठ गये। इसी 
प्रकार कभी किसी चेला को गुरु पसन्द नहीं आया, तो कभी किसी गुरु को 
चेला पसन्द नहीं आया। एक गुरु को लगा कि शिष्य को केवल भस्त्रिका 
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प्राणायाम बतलावें, तो दसरे गुरु को लगा कि केवल अजपाजप बतलावें। 
किसी ने ताड़न-क्रिया सिखलाई, तो किसी ने क्रियायोग की शिक्षा दी। जहाँ 
तक साधना का प्रश्न है, इसमें गलती किसी की नहीं है, न गुरुकी और न ही 
चेले की। परन्तु जहाँ तक आलोचना का प्रश्न है, वहाँ गलती तुम्हारी भी है 
और हमारी भी है। हमने कहा हमारा पंथ श्रेष्ठ है और आपने कहा हमारा पंथ 
श्रेष्ठ है, मगर हमने एक-दसरे को परक कभी नहीं माना और इसी प्रकार हमारे 
धर्म, मत और सम्प्रदाय बहत हो गये। लेकिन इन सभी परम्पराओं के होने 
के बावजूद भी किसी ने गुरु की अवहेलना नहीं की। सभी ने उसे स्वीकारा 
है। वस्तुतः गुरु सर्वमान्य है, मगर उसकी परम्परा को कहीं-कहीं विकृत कर 
दिया गया है। 


अन्धकार से प्रकाश की ओर 


भारत में प्राचीन काल से आज तक एक महान्‌ एवं महत्त्वपूर्ण परम्परा कायम 
रही है। इस सन्दर्भ में हमारे ग्रन्थों में आता है - 


नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्ति च तत्पुत्र पराशरं च। 

व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌॥ 
श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌। 

तं त्रोटक वारतिककारमन्यानस्मदुरून्‌ सन्ततमानतोऽस्मि॥ 


यह उन लोगों की गुरु परम्परा है जिन्होंने एक अद्वैत चेतना की समष्टि को 
स्वीकारते हुए भी साधना के पक्ष में गुरु को प्रतीक बनाया। क्यों? इसलिये 
कि जब साधक साधना की उच्च अवस्था में चेतना की गहराई में उतरता है, 
उस समय उसे एक आधार की आवश्यकता होती है। जब साधक ध्यान की 
अवस्था में अन्दर जाता है, अपने सूक्ष्म में उतरता है, और वह किसी प्रतीक 
पर एकाग्र होता है, तब वह सजग रहता है। अन्यथा वह निद्रा एवं स्वप्न में 
चला जाता है। ध्यान की अवस्था में वह सजग रहता है, परन्तु निद्रा एवं स्वप्न 
में बह सजग नहीं रह पाता, क्योंकि वहाँ अज्ञान रहता है। वहाँ तो हम रोज 
जाते हैं, मगर वहाँ हम सजग नहीं रह पाते। एक महान्‌ ईसाई सन्त ने कहा 
है - ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं रोज मरता हूँ।' मतलब प्रतिदिन 
हम प्रलय की अवस्था को प्राप्त होते हैं और सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं, परन्तु 
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वहाँ प्रकाश नहीं रहता, अर्थात्‌ वहाँ पर वस्तु आलोकित नहीं होती, अहम्‌ 
आलोकित नहीं रहता और अनुभव भी आलोकित नहीं रहते। वह अज्ञान की 
स्थिति है। जब आप रात को सोते हैं तो चेतना कहाँ रहती है? ठीक वहीं, जहाँ 
ध्यान में रहती है, मगर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जहाँ ध्यान और समाधि 
में आलोक है, वहाँ निद्रा और स्वप्न में आलोक नहीं रहता। 

चेतना की एक तमोगुणमयी स्थिति है, जिसकी वजह से जीव मैं-तुम' 
को भूलकर मूढ़ता और जड़ता की स्थिति में अविद्या के पाश में बंधा हुआ 
सोया रहता है। उस अंधकार के निवारण में समर्थ शक्ति को गुरु के नाम से 
पुकारा जाता है। 'गु' शब्द का अर्थ होता है अंधकार, अविद्या या चिदाकाश 
का अभाव और रु" शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, उस अंधकार को हटाने 
वाला। इसका मतलब हुआ कि वही हमारा गुरु है जो हमें अंधकार से मुक्त 
कर ज्ञान के चिरन्तन आलोक में प्रवेश करा दे। 

आज गुरु पूर्णिमा है। इसका वास्तविक मतलब होता है कि चित्तशक्ति 
अपने स्टेज पर नाचते-नाचते एक चरम स्थिति तक पहुँच जाती है, और उस 
समय उसके भाव में, लय में, गति में एक सम्पूर्णता आ जाती है, वह पूर्णता 
से ओतप्रोत हो जाती है। इस समय यह इन्द्रियों के माध्यम से, इन्द्रियातीत 
माध्यम से और सूक्ष्म अनुभव के माध्यम से अपने को प्रकट करती हुई 
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फैलती जाती है, हमारे व्यक्तित्व में अपने को व्याप्त करती जाती है, शरीर, 
मन, बुद्धि में व्याप्त होती जाती है, उस स्थिति को पूर्णिमा कहते हैं। थोड़ा-सा 
पानी डाल दोगे तो ब्लॉटिंग पेपर उसे सोख लेगा, मगर बहुत अधिक पानी 
डाल देने पर वह स्वयं पानी से लबालब हो जायेगा। इसी प्रकार शक्ति जब 
इस शरीर, मन और अहंकार को अपना माध्यम बना देती है तब मैं’ उस 
महान्‌ शक्ति का एक निमित्त बन जाता हूँ। फिर मुझमें और शक्ति में कोई 
भिन्नता नहीं रह जाती, परन्तु यह सहज अनुभवगम्य नहीं है। इसका अनुभव 
सभी नहीं पा सकते। चेतना का जो तमोगुण रूप और अहंकार है, वह ध्यान 
करने वाले साधक को ध्यान की अवस्था में महसूस होता है। अंधकार सबमें 
है, मगर ध्यान करने वाले साधक को उस अंधकार का पता चलता है। वह 
अंधकार दर होता है पुर्णिमा से। आप लोगों ने देखा होगा, पूर्णिमा की रात्रि 
को अंधकार का नामोनिशान तक नहीं होता। उसी प्रकार पूर्णचैतन्य स्थिति 
ही आध्यात्मिक जगत्‌ में पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। 


तंत्रशास्त्र में गुरु की भूमिका 


आध्यात्मिक मान्यताओं के अतिरिक्त भी हमारे देश में गुरु का बहुत महत्त्व 
रहा है। जिन्होंने तंत्रशास्त्र का निष्ठापूर्वक अध्ययन किया है, वे मेरी बातों 
को तुरन्त समझेंगे। हमारे देश में भी इस महान्‌ विद्या का निरंतर लोप होता 
जा रहा है। इसका लोप उन लोगों ने कराया जो हमारे इस महान्‌ उद्देश्य को 
अपूर्ण रखना चाहते थे। कुछ वर्ष पहले जब मैं अवैदिक संस्कृति वाले देशों 
में गया, जहाँ तंत्र शब्द को सुनते ही लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लोगों ने 
मुझसे तरह-तरह के प्रश्न पूछे। हमने उन्हें बहुत समझाया, मगर उनकी समझ 
में कुछ आया नहीं। यहाँ प्राचीन समय से लोग कहते-सुनते आये हैं कि 

तनोति त्रायति इति तंत्र:? - जो चेतना को ताने और पदार्थ के बंधन से उसे 
मक्त करे वह है तंत्र, मगर यह बात उन लोगों की समझ में नहीं आती है। वे 
लोग बोलते हैं, “स्वामीजी, यह तानना और मक्त करना क्या चीज है?” तब 
हम समझाते हैं कि यहाँ का हिसाब-किताब ही कछ दसरा है, मगर हम वहाँ 
से लौटकर जब हिन्दस्तान आये तो यहाँ भी ठीक वही हाल देखा। लोगों में 
तंत्र के प्रति विचित्र प्रकार की भावनायें देखने को मिलीं। बहत-से लोग तो 
तंत्र के बारे में क-ख-ग तक नहीं जानते। 
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तंत्रशास्त्र में भी आपको गुरु का अलग-अलग स्वरूप मिलेगा। तंत्र में 
कहीं पर गुरु का व्यक्तित्व शिष्य के व्यक्तित्व पर आधारित है, तो कहीं पर 
शिष्य का व्यक्तित्व गुरु के व्यक्तित्व पर आधारित है। दोनों में एक प्रकार 
की समानता होनी चाहिए, अन्यथा आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसीलिये गुरु 
का स्वभाव शिष्य की हैसियत, उसके विश्वास और उसकी उपलब्धियों के 
अनुसार होता है। अत: सभी गुरुओं ने जो-जो उपदेश दिये हैं, वह इसलिये 
नहीं कि सत्य का स्वरूप भिन्न है बल्कि इसलिये कि सत्य को समझने वाले 
शिष्यों की बृद्धि में भिन्नता है। इसलिये तंत्र में अनेक आचार तथा सतोगणी. 
रजोगणी और तमोगणी शिष्यों के लिये अलग-अलग साधनाएँ बतलाई गई हैं। 

यहाँ हम इतने लोग बैठे हए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम सभी 
सतोगुणी हैं। आप सब हमसे सतोगुणी साधना ही माँगोगे क्या? कुछ समय 
पहले की बात है, एक व्यापारी हमारे पास आया। वह संन्यास लेना चाहता था। 
हमने उससे कहा, तुम सबेरे तीन बजे से लेकर रात के आठ बजे तक शारीरिक 
परिश्रम करो, मगर वह माना नहीं और छिप-छिप कर साधना करने लगा। उसने 
अनुष्ठान शुरू किया, डेढ़ लाख जप कर लिया। फिर उसका मानसिक संतुलन 
बिगड़ गया। वह अजीब-अजीब बातें करता था। हमने उससे कारण का पता 
लगाया पर उस समय हमें कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिन बाद मालूम पड़ा 
कि वह रात को बिस्तर पर मच्छरदानी के अन्दर अपनी साधना किया करता है। 

हमने उसे बुलवाया और कहा, देखो, कृपा करके माला हमको दे दो। 
आज से तुम हमेशा हमारे कमरे के सामने बैठोगे। हम तुमको काम देंगे।” 
हमने सुबह से शाम तक उसे बहुत अधिक काम दिया। अब उसने इधर-उधर 
कहना शुरू किया कि हम काम करने के लिये थोड़े ही संन्यासी बने हैं। हमें 
पता चला तो हमने उसे फिर बुलवाया और कहा, “देखो भाई, मैं तुमको जो 
काम देता हुँ, वह इसलिये नहीं कि तम्हारे काम से इस आश्रम की आय बढ़े 
या मुझे एक आदमी की कम आवश्यकता हो। मैं तो तम्हें इसलिये काम देता 
हँ जिससे तम्हारी चेतना शद्ध हो। तम्हारी चेतना की ऊर्ध्वगति देने के लिये 
यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तुम्हारे अनेक संस्कार हैं, अद्भत आकांक्षायें हैं। तुम 
जप के द्वारा उनको दबाकर अपने ऊपर अन्याय कर रहे हो। इसलिये देखो, 
सर्वप्रथम कर्मयोग के द्वारा तुम चित्तशुद्धि करो और योग के अन्य अभ्यास 
करो। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध लगाओ।' 
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उसने कहा, “स्वामीजी, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध करने से मोक्ष 
मिलेगा क्या?” हमने कहा, देखो, यह प्रश्न बिल्कुल असंगत है। यह प्रश्न ठीक 
वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि चूल्हा क्यों बनायें, चूल्हा बनाने से पेट भरता है 
क्या? सच है, चूल्हा बनाने से पेट नहीं भरता, मगर पेट भरने के लिये चूल्हे 
की जरूरत तो है न?” 


चित्त का स्वभाव 


चित्त के तीन दोष हैं - मल, आवरण और विक्षेप। इन तीनों को दूर करने के 
लिये गुरु साधक की सीमा को, उसकी मर्यादा को देखते हैं। उसी आधार पर 
उसे साधना की दीक्षा देते हैं। कितने साधक हैं जिनका मन रुकता नहीं। आप 
आसन लगाकर ॐ नम: शिवाय” मंत्र का जप कर रहे हैं और मन किसी और 
जगह पर भटक रहा है। जब आपको उसके भटकने का अहसास होने लगता है, 
तब वह तुरन्त वापस आ जाता है और कहता है, “अरे! मैं तो यहीं हूँ। मैं कहीं 
नहीं गया था।' मगर वह जरूर गया होता है। वह जब तक इस प्रकार आँख- 
मिचौनी खेलता रहेगा, तब तक साधना निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न नहीं होगी। 
इसे हम एक छोटे-से उदाहरण द्वारा समझेंगे - बेटा पढ़ रहा है और उसका 
मन किसी और जगह घूम रहा है। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी देखते हैं 
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और पूछते हैं, बेटा कहाँ गये थे?” बेटा कहता है, “बाबूजी, मैं तो कहीं नहीं 
गया था। बहुत देर से यहीं बैठकर पढ़ रहा हूँ।' पिताजी सोचते हैं, (अच्छा, 
बेटा पढ़ रहा है, क्योंकि परीक्षा देनी है' लेकिन उसने नीचे उपन्यास रखा 
हुआ है। बेटा जान रहा है कि उसकी क्या तैयारी हो रही है, और पिताजी 
समझ रहे हैं कि बेटा बड़ी लगन के साथ पढ़ रहा है। ऊपर पढ़ाई की किताब 
और नीचे उपन्यास, मगर पिताजी वह सब नहीं जानते और बेटा सब कुछ 
समझता रहता है। 

साधना के समय भी ठीक ऐसा ही होता है। यह जो नीचे का द्वन्द्व है, वह 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है और पूरी शक्ति को वह नीचे की ओर खींच रहा है। ऐसी 
स्थिति में उस साधक को कौन-सी साधना बतलाई जाय? तब कहा जाता है 
प्राणायाम करो। चित्त और प्राण दो तत्त्व हैं। प्राणों के द्वारा चित्त को प्रभावित 
कर सकते हैं। प्राणायाम में प्राणों को पूरक के द्वारा खींचा, रोका और रेचक 
किया - मन गायब, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा चित्त पर असर पड़ता है। और 
ध्यान के द्वारा प्राणों पर चित्त का असर पड़ता है। कई योगाभ्यासी तो मात्र 
कर्मयोग करते-करते केवल कुंभक” की स्थिति में आ जाते हैं। 


गुरु की विशिष्टता 


गुरुजन सर्वप्रथम साधकों का अध्ययन करते हैं और उनकी प्रकृति के आधार 
पर उन्हें साधना के बारे में बतलाते हैं। उसके पूर्व वे कुछ भी नहीं करते, क्योंकि 
तब तक साधक का मन अशान्त रहता है। हम निश्चित ही अशान्त हैं और हमें 
इससे छुटकारा पाना है, मगर इसका कारण बाह्य नहीं है। इसका कारण है चित्त 
की अस्थिरता। इसी सन्दर्भ में गुरु और ईश्वर, ये दो तत्त्व जीवन में आते हैं। 
चाहे आप ईश्वर को एक मानो या लाख मानो, मानो या न मानो, हम उसका 
निर्णय नहीं देंगे, क्योंकि यह असंभव है। मगर आपको अपनी चेतना को देखने 
के लिये एक अधिष्ठान चाहिये, इसीलिये जीवन में गुरु की आवश्यकता है। 

आध्यात्मिक जीवन में कई प्रकार की आवश्यतायें होती हैं। वात्सल्य 
भाव की आवश्यता होती है, माधुर्य भाव की आवश्यकता होती है और साख्य 
भाव की भी आवश्यता होती है, जहाँ साधक अपने अन्दर की श्रद्धा को दे 
सके। श्रद्धा किसको दें, बड़ा मुश्किल प्रश्न है। आप सोचो, आपके पास इतनी 
श्रद्धा है, आप किसी को देना चाहते हो अथवा नहीं देना चाहते? जरूर देना 


42 


चाहते होंगे। देने से हल्के हो जाओगे। श्रद्धा दान करने से मानसिक संतुलन 
आजाता है और श्रद्धा न देने के कारण मन बोझिल हो जाता है। जो मनुष्य 
अपनी श्रद्धा दूसरों को नहीं दे पाता, वह बड़ा दु:खी होता है। 

जो व्यक्ति किसी को अपना प्रेम नहीं दे पाता, कैसा अनुभव करता है? 
लगता है मर जायें। यहाँ तक कि आत्महत्या करने की भावना होती है। और 
जिस व्यक्ति को जीवन में प्रेम मिला नहीं है, वह प्रेम नाम की चीज पर विश्वास 
नहीं करता। उसे लगता है सब धोखेबाज हैं, मगर प्रेम मिलते ही उसके सारे 
सिद्धान्त बदल जाते हैं। तब लगता है, “अहा! सब कितने अच्छे हैं।' उसी 
प्रकार जिसमें श्रद्धा होती है, बहुत ऊँची भावना होती है, वह उसे कहीं देना 
चाहता है, मगर दे नहीं पाता। ऐसी स्थिति में उसकी किसी के साथ पटती भी 


नहीं। ऐसे व्यक्ति न अपने बीवी-बच्चों से प्रेम कर पाते हैं, न अपने किसी मित्र 
से प्रेम कर पाते हैं और न ही अपने आचार्य-प्राचार्य को अपनी श्रद्धा दे पाते 
हैं। इसीलिये हम बीमार हैं, हम भयभीत हैं। हममें श्रद्धा की पात्रता न होने से 
असुरक्षा की भावना है, डर है। इसी श्रद्धा को किसी नि:स्वार्थ-परायण व्यक्ति 
पर टिका दो, किसी सुपात्र को दे दो, तब तुम हल्के हो जाओगे और तुम्हारे 
चारों ओर का वातावरण स्वत: खुशहाल हो जायेगा। 

गुरु का अपने शिष्य से किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। गुरु ऐसा नहीं 
सोचता कि कलेक्टर साहब अपने शिष्य हैं, तो चलो कम-से-कम सीमेंट का 
परमिट मिल जायेगा, या अमुक साहब अपने मित्र हैं तो पर्याप्त मात्रा में चीनी 
मिल जाया करेगी। वह गुरु का धर्म नहीं है। गुरु ऐसा व्यक्ति होता है, जो अपने 
शिष्यों की साधना का जिम्मा अपने ऊपर लेता है। गुरु और शिष्य के बीच 
का सम्बन्ध विशिष्ट होता है। यह सम्बन्ध कथनों, परिभाषाओं एवं व्याख्याओं 
से परे है। यह सम्बन्ध प्रेम, स्नेह और सुरक्षा का है, लेकिन वह इन सबसे भी 
ऊपर और परे है। मनुष्य रूप में दोनों ही शरीरधारी हैं, किन्तु गुरु-शिष्य सम्बन्ध 
का दैहिक, भावनात्मक अथवा मानसिक प्रभावों से कोई मतलब नहीं रहता। 
जहाँ पर शरीर, मन और इन्द्रिय समूह की कोई गति नहीं होती, उस विशिष्ट 
चेतना-स्तर पर ये दोनों परस्पर दिव्य अलौकिक वार्तालाप करते रहते हैं। 

गुरु निरंतर शिष्यों के हितार्थ संलग्न रहते हैं, इस कारण उनके भोजन, वस्त्र 
आदि आवश्यक चीजों का जिम्मा शिष्य ले लेते हैं। वे कहते हैं, गुरुजी, आप 
इस चिन्ता को छोड़ो, यह हम संभाल लेंगे।' गुरुजी निश्चिन्त हो जाते हैं, और 
तब जाकर ग्रु-शिष्य के अन्दर नि:स्वार्थता की सृष्टि होती है। इसके विपरीत 
यदि शिष्य स्वार्थ-परायण होकर ग्रु के पास जायें अथवा गरु स्वार्थ से शिष्य 
के पास जायें, तो निश्चित है कि दोनों का आध्यात्मिक जीवन चौपट हो जायेगा। 

इसलिये मैं कहता हुँ, मैं बड़ा आदमी हूँ या तुम बड़े आदमी हो, अपनी 
जगह अच्छी बात है, मगर यह बड़प्पन हमारे और तुम्हारे बीच दीवार बन 
सकती है। इसलिये इसे भूल जाओ। आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने हेत्‌ यह 
नितान्त आवश्यक है कि हमारा ग्रु-शिष्य का सम्बन्ध एक स्टेज पर हो, जहाँ 
कोई प्रुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई जवान नहीं और कोई बढ़ा नहीं। मैं एक 
बड़ा विश्व-विख्यात संन्यासी नहीं और तम एक साधारण सामाजिक व्यक्ति 
नहीं। तुम साधक और मैं तुम्हारी साधना का कर्णधार, बस। 
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गुरु दक्षिणा 


16 अगस्त 1980, मुंगेर 


गुरु-दक्षिणा अकेले नहीं चलती है। जैसे पुरुष का स्त्री के बिना और स्त्री का 
पुरुष के बिना कोई महत्त्व नहीं है, उसी प्रकार दक्षिणा का महत्त्व दीक्षा के 
साथ है। दक्षिणा और दीक्षा, दोनों एक साथ चलने वाले शब्द हैं। दीक्षा का 
मतलब होता है ज्ञान देना, और दक्षिणा का मतलब होता है - जो ज्ञान दिया 
उस अनुग्रह को आत्म-स्वीकार करना। 

जब शिष्य गुरु द्वारा दिये गए ज्ञान को आत्म-स्वीकार करता है, उसको 
कहते हैं दक्षिणा और जब गुरु शिष्य को ज्ञान का मार्ग बतलाता है तो उसको 
कहते हैं दीक्षा। अनादि काल से आज तक हमारे देश में यही परम्परा चलती 
आई है। आप ने राजा दिलीप की कहानी पढ़ी होगी, यह रघुवंश परम्परा है 
और यह बहत पुरानी है। दक्षिणा या दीक्षा अकेले नहीं चल सकती। चेला 
दक्षिणा देता रहे और गरुजी कछ न दें, ऐसा नहीं हो सकता। तब तो दक्षिणा 
गरु की कमाई हो जाती है। गुरुजी केवल दीक्षा ही देते रहें और चेला दक्षिणा 
न दे, तो भी कुछ नहीं होता। एक-दसरे के बिना दोनों-के-दानों अपंग हैं। दोनों 
का योग होने से ठीक रहता है। 

इसके पीछे एक और कारण है। भारत के वैदिक धर्म में प्राचीन काल से 
एक परम्परा चली आयी है, और जिस परम्परा के कारण हमारे यहाँ विद्या 
अक्षण्ण रही है। सदियों की गुलामी, परावलंबी जीवन, राजनैतिक और 
सामाजिक जीवन के पतन के बावजुद भी हम लोगों का सांस्कृतिक स्वरूप 
आज जीवित है। उसका मख्य श्रेय जाता है एक ऐसे वर्ग को जो समाज 
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से अलग रहकर जीवित रहा, जिसको कहते हैं गुरु परम्परा। हिंदुस्तान के 
लोगों ने बोला, गुरुजी! आप अकेले बैठिये, हमारी राजनीति में आप मत 
फँसिये, हमारे सिनेमा-घरों और होटलों में आप मत आइये, हमारी अन्त्येष्टि 
और विवाह में मत आइये, श्राद्ध में भी मत आइये, आपको हमारे घर में भी 
आने की जरूरत नहीं है। हम आपको इतना दे देते हैं, अपने चेलों के साथ 
बाँट लीजिये।' तब गुरु क्या करते थे? जब उनके शिष्य उन्हें दक्षिणा देते थे 
तो गुरुजी उससे आश्रम चलाते थे। उस आश्रम में 10-20 या 100-200 या 
1000-2000 शिष्यों को रखते थे। उनमें दो-चार प्रतिभाशाली निकलते थे 
फिर वे आगे इस परम्परा को बढ़ाते थे। 
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आध्यात्मिक सम्बन्ध 


17 अगस्त 1980, मुंगेर 


गुरु-शिष्य सम्बन्ध के बारे में अनेक महात्माओ ने अलग-अलग बातें कही 
हैं और उनका निचोड़ यही है कि गुरु-शिष्य का सम्बन्ध आत्मा के साथ 
रहता है। गुरु पथ पर प्रकाश-प्रदर्शक है और शिष्य है उस प्रकाश का अनुभव 
एवं अनुसरण करने वाला। जैसे माता-पिता या भाई-बहन या पति-पत्नी या 
मालिक-नौकर का सम्बन्ध होता है, वैसे ही गरु-शिष्य का सम्बन्ध भी होता है। 

दनिया में जितने भी पारिवारिक या सामाजिक संबंध हैं, सभी का मख्य 
प्रयोजन है - मनष्य की भावनाओं की पृष्टि। मानवीय भावनाओं की पृष्टि 
और सन्तुष्टि के लिए ही ये सम्बन्ध बनाये जाते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य 
के बीच सम्बन्धों का प्रयोजन होता है - प्रकाश की प्राप्ति। प्रकाश का 
मतलब होता है अपने अन्दर चेतना का उज्ज्वल हो जाना। कभी-कभी 
आपको लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, वह प्रकाश है, और 
जब वह प्रकाश नहीं रहता तब मनुष्य के मन के भीतर बहुत-से द्वन्द्व और 
संघर्ष विद्यमान रहते हैं। 

गुरु शब्द में गु' का मतलब होता है अंधकार और 'रु' का मतलब होता 
है हटाने वाला। इस प्रकार गुरुका मतलब हुआ अंधकार को हटाने वाला, 
उसका नाश करने वाला। गुरु और शिष्य का सम्बन्ध लौकिक प्रयोजन पर 
नहीं, आध्यात्मिक प्रयोजन पर आधारित रहता है, आध्यात्मिक प्रकाश से 
सम्बन्धित होता है। यह बात तो सामान्यतः सब गुरुओं ने बतलायी है, इसमें 
कोई दो मत नहीं हैं। 
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कछ गुरु ऐसे होते हैं जो शिष्य के साथ एक अभिन्नता कायम करते हैं। 
ग्रु और शिष्य दो शरीर और एक आत्मा हो जाते हैं। गुरु शिष्य को अध्यात्म 
में आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बतलाते हैं। गुरु एक आध्यात्मिक शक्ति हैं 
और शिष्य उस आध्यात्मिक शक्ति को धीरे-धीरे कार्यान्वित करता है, जैसे 
रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द का सम्बन्ध था। 
इस प्रकार हमारे यहाँ कई तरह के गुरु और शिष्य होते हैं। एक बात और 
याद रखनी चाहिये कि वैदिक धर्म में गुरु सर्वव्यापक शब्द है। नामकरण करने 
के लिए जो पुरोहित जी आते हैं, वह भी गुरुजी हैं, जो आपके यहाँ श्राद्ध-कर्म 
कराते हैं वह भी गुरुजी होते हैं, जो स्कल में पढाते हैं वह भी गुरुजी होते हैं 
जिनसे जनेऊ मिलता है वह भी गुरुजी होते हैं, जिनसे मंत्र मिलता है वह भी 
गुरुजी हैं, जिनसे संन्यास मिलता है वह भी गुरुजी हैं, जो कुण्डलिनी जगा देते 
हैं वह भी गुरुजी होते हैं। अनेक प्रयोजनों को लेकर अनेक प्रकार के गुरुओं 
से वास्ता पड़ता है, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं गुरु-शिष्य का सम्बन्ध 
मूलत: आध्यात्मिक सम्बन्ध है। 
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शिष्य को निर्देश 


22 अप्रैल 1981, मुंगेर 


मन से थोड़ा हटकर, अनुभव की एक ऐसी अवस्था होती है, जिसमें आप 
मनपसन्द वस्तु अथवा व्यक्ति को देख सकते हैं। इसके बाद अपनी चेतना 
के आन्तरिक तल पर आप उसे यथार्थ रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। परन्तु 
आप ऐसा केवल तभी कर सकते हैं, जब आपकी चेतना विकसित हो जाए। 
इस अवस्था में कल्पना की वस्तुएँ बड़ी स्पष्ट होती हैं। आप आँखें बन्द कर 
अपने गुरु को इतने स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, 
मानो वे आपके समक्ष ही बैठे हों। इसलिए प्रतिदिन नियमित रूप से एक-आध 
घण्टा साधना कर अपनी चेतना को अवश्य विकसित कीजिए। 

चेतना की दो अवस्थाएँ होती हैं, एक अवस्था में आप यह जानते हैं कि 
मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी अवस्था में आपको इस तरह की कोई जानकारी 
नहीं रहती। इसमें क्षणिक असन्तुलन आता है, परन्तु यदि आपको गुरु का 
मार्गदर्शन उपलब्ध हो, तो यह स्थिति जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इसके 
विपरीत यदि आपको गुरु का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है तथा असन्तुलन की 
स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो संभव है कि आप पागल हो जायें। 
इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि कोई भी साधना, यहाँ तक कि कुंजल या 
नेति भी, गुरु के आदेश के बिना न करें। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण साधक के 
लिए प्राथमिक अनिवार्यता है। इसके बाद ही उचित अवसर आने पर गुरु उसे 
साधना बताएँगे। ये बातें मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बतायीं कि इसके 
पूर्व साधक में कुछ परिपक्वता आ जानी चाहिए। 
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यदि गुरु से आपका सम्बन्ध सहज है, तो इसका स्वरूप कुछ भी हो सकता 
है। तब तो वे आफके गुरु ही नहीं रह जाते, बल्कि माता, पिता, प्रेमी, सखा, 
यहाँ तक कि आपके बच्चे के समान भी हो सकते हैं। हो सकता है कि गुरु 
पुरुष हों और आप महिला, परन्तु गुरु-शिष्य का सम्बन्ध बड़ा स्पष्ट होता है। 
गुरु शिष्य के प्रति जो कुछ भी करते हैं, उसका उद्देश्य शिष्य की चेतना को 
प्रभावित करना होता है। इसके अतिरिक्त गुरु का शिष्य बनाने का कोई अन्य 
प्रयोजन नहीं रहता, परन्तु अनेक शिष्य इस सत्य को नहीं समझ पाते। इसके 
परिणामस्वरूप उनमें असन्तुलन आ जाता है। कभी तो वे सोचने लगते हैं 

गुरुदेव मुझे बहुत चाहते हैं और कभी यह भी सोचने लगते हैं कि गुरुदेव 
मेरे प्रति बड़ी उपेक्षा बरतते हैं। परन्तु ये दोनों ही विचार गलत हैं। गुरु कभी 
किसी को प्यार नहीं करते। वे जो कुछ करते हैं, उसका उद्देश्य शिष्य के मन 
को उन्नत बनाना होता है। 

आप देखते हैं कि दूध में शक्कर मिलाने से उसका गुण बदल जाता 
है। यदि उबलते पानी में चाय-पत्ती डाल दी जाये तो पानी का गुण बदल 
जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि गुरु आपके मन में समा जायें तो मन के गुणों 
और ढाँचे में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। यह प्रक्रिया बड़ी सरल है। गुरु इस 
परिवर्तन को लाने की हजारों युक्तियाँ जानते हैं। वे आपको मंत्र, साधना, 
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प्रवचन, कीर्तन, चिन्तन अथवा अन्य किसी भी तरीके से बदल सकते हैं। 
साधना केवल तभी प्रारम्भ होती है जब आपके मन में गुरु बसने लगते हैं। 
गुरु न तो किसी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहते हैं और न ही किसी शिष्य से 
प्यार या नफरत करते हैं। 

साधक शिष्य के जीवन में एक पल ऐसा आना चाहिए जब वह अपनी 
चेतना को विकसित करने में सक्षम हो। इसके बाद उसे भौतिक रूप से गुरु 
की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। तब तो गुरु हमेशा उसके पास ही रहेंगे। 
यह अवस्था गुरु के भौतिक सान्निध्य की अपेक्षा कहीं बेहतर होती है। यदि 
आप अपने एकांत के क्षणों में आँखें बन्द कर गुरु के स्वरूप का अन्तर्दर्शन 
कर सकें, तो गुरु की भौतिक निकटता की अपेक्षा कहीं अधिक संतुष्टि का 
अनुभव कर सकेंगे। 

सर्वप्रथम यह जानिये तथा मानिये कि मैं आपका गुरु हूँ और जीवन में 
पग-पग पर आपका नियंता भी हूँ। यही गुरु का वास्तविक अर्थ भी होता है। 
हो सकता है कभी-कभी मैं आपसे नाराज हो जाऊँ और धक्के मारकर आश्रम 
से बाहर निकाल दँ। आपको सभी बातें स्वीकारनी होंगी। सच्चा शिष्य वही 
होता है, जो हर समय गुरु के नियंत्रण में रहता है। 

ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो आध्यात्मिक साधना में बड़ा श्रम करते हैं। 
उन्हें कुछ अच्छे अनुभव भी होते हैं, परन्तु कुछ समय बाद वे जैसे के तैसे हो 
जाते हैं, क्योंकि उनके गुरु नहीं होते, वे मनमानी करते हैं और बहुधा निरर्थक 
बातों में अपना समय बरबाद करते हैं। यदि मैं आपसे न सोने के लिए कहूँ 
शांत रहने अथवा बहस न करने का आदेश दँ, तो बिना किसी झिझक अथवा 
उचित-अनचित का विचार किये आपको उसका पालन करना चाहिए। ग्रु 
के समक्ष शिष्य का अपना कोई व्यक्तित्व न रहे, तभी वे उसकी कछ सहायता 
कर सकते हैं। 

कठिन परिश्रम कीजिये और जो बातें मैंने आपसे कही हैं, उनका पालन 
कीजिये। अपनी अन्तश्चेतना को भी विकसित कीजिये और गरु से हमेशा डोर 
जोड़े रखिये, भले ही बाह्य रूप से आप गरु से कितनी ही दर अथवा अलग 
क्यों न दिखलाई पड़ें। इसके लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। प्रारम्भ में यह 
बड़ा अटपटा लगेगा, परन्तु जैसे-जैसे आपकी चेतना विकास के सोपान पार 
करेगी, आपको यह ठोस यथार्थ लगेगा। 
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इस चेतना का अनुभव आपको अत्यधिक भय, वासना आदि के क्षणों 
में होता है। इसका अभ्यास कीजिये, पर एक बात हमेशा याद रखिये कि मैं 
आपसे जो कुछ कहता हूँ, वह अंतिम है तथा उसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं 
है। यदि समर्पण की इस मन:स्थिति को बनाने के पूर्व ही आप यह अभ्यास 
करेंगे तो उच्च चेतना की क्षणिक अभिव्यक्ति के अवसरों पर उसे संभालना 
आपके लिए बड़ा कठिन होगा। आप कहेंगे, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हँ और 
यदि मैं कहुँ, मत जाओ तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। 

इसलिए गरु के साथ आपका सम्बन्ध कुछ ऐसा हो कि वे जो कछ कहें 
आप उसे अंतिम मानें। इसमें किन्त-परन्त, क्यों-कैसे आदि न जोड़ें। मेरा 
“नहीं आपके लिए अंतिम नहीं होना चाहिए। अन्यथा उच्च चेतना की 
अभिव्यक्ति के समय बड़े उपद्रव उठ खड़े होंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। 
गुरु का आदेश शिष्य के लिए ईश्वरादेश होना चाहिए। जब तक गुरु के साथ 
ऐसा सम्बन्ध स्थापित नहीं होता, उच्च साधना का प्रयास नहीं करना चाहिए, 
नहीं तो साधक भटक सकता है। 

सामान्य जीवन में मेरे और आपके अनुभव भिन्न हो सकते हैं, परन्तु गुरु 
और शिष्य के सम्बन्धों का स्वरूप आध्यात्मिक होता है। भले ही आप किसी 
भी पेशे में क्यों न हों, जहाँ भी जाइये, जो भी कीजिये, इस चेतना को हमेशा 
बनाये रखिये। हो सकता है, मेरे कहे अनुसार करने से आप कुछ छोटी-मोटी 
गलतियाँ कर बैठें। मान लो, आप रसोई में काम करते हैं। मैं आपसे गेहूँ बाहर 
निकालने के लिए कहता हूँ। संभव है, ऐसा करने से कुछ गेहूँ नष्ट हो जाए। यह 
तो भौतिक नुकसान होगा, परन्तु चूँकि आपने मेरी आज्ञा का पालन किया है, 
आपको इसका आध्यात्मिक लाभ अवश्य मिलेगा। 

याद रखिये, गुरु कभी शिष्य का शोषण नहीं करते, भले ही शिष्य गुरु के 
प्रति कितना समर्पित क्यों न हो। अनेक पुस्तकों में यह लिखा मिलता है कि 
गुरु शिष्यो का शोषण करते हैं, परन्तु मेरा यह अनुभव है कि वे अपने निःस्वार्थ 
शिष्यों का कभी शोषण नहीं करते। जो शिष्य स्वार्थी नहीं होते, वे कभी घाटे 
में नहीं रहते, भले ही गुरु उनसे कुछ भी माँग ले क्योंकि ऐसे शिष्यों की चेतना 
उच्च से उच्चतर विकास की ओर गतिशील रहती है। 
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शिष्यत्व ही वास्तविक गुरुत्व है 


गुरु पूर्णिमा, 16 जुलाई 1981, जबलपुर 


आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र महोत्सव है। देश-विदेश से हजारों भक्त और 
साधकगण यहाँ आये हैं। सभी प्रेम और श्रद्धा के अलौकिक समद्र में डुबकियाँ 
लगाकर अपनी सध-बध खोते जा रहे हैं। सबका दिमाग आज बेकाब है - यह 
भक्तियोग नहीं है क्या? यह राजयोग नहीं है क्या? यह कण्डलिनी योग नहीं है 
क्या? यह कौन-सा योग है? कर्मयोग, राजयोग, हठयोग, भक्तियोग, लययोग. 

ज्ञानयोग आदि योग के अनेक अंगों का जो वर्गीकरण है, वह तो हम लोग 
समझने और समझाने के लिए किताबों में करते हैं, मगर देखा जाए तो सब एक 
साथ चलते हैं। साधना की सभी प्रक्रियाएँ एक ही लक्ष्य को सम्बोधित करती हैं। 
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यहाँ योग पर, आसन और प्राणायाम पर, जप और ध्यान पर, रामायण 
और श्रीमद्भागवत पर बात हो रही है। लोगों का दिमाग एकदम बेकाबू है, 
केवल हृदय खुला हुआ है। ऐसा लगता है कि सब लोग अपने दिमाग को घर 
के अन्दर ताले में बन्द करके आ गये हैं, केवल हृदय पसारा हुआ है। अगर 
ऐसी भावपूर्ण स्थिति कुछ दिन और चलती रहेगी तो कितने लोगों का ध्यान 
तो अपने आप लग जायेगा। अब इसको कौन-सा योग कहोगे, बताओ तो? 


ध्यान द्वारा सक्ष्म आत्मा की अनभति 


शरीर के पीछे मन है, मन से सक्ष्म बृद्धि है, बृद्धि से सूक्ष्म अहंकार है और 
अहंकार से सक्ष्म आत्मा है, जो इतनी सक्ष्म शक्ति है कि किसी को कछ 
समझ नहीं आता। उसके बारे में सनते हैं, बोलते हैं, मगर कछ दिखता नहीं। 
रामायण, श्रीमद्‌ भगवद्गीता और श्रीमद्धागवत जैसे महान्‌ सद्ग्रन्थों को 
पढ्ने के बाद महात्माओं के पास बैठकर, वेदान्त सुनकर कभी समझ में आ 
भी जाता है कि पाँच तत्त्व, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और ब्रह्म क्या 
है, आत्मा क्या है, मगर जिस वक्त अनुभूति का ख्याल आता है तब सब 
बौद्धिक ज्ञान फेल हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जिस चीज को तुम देखना 
चाहते हो वह चीज तुम्हारे सामने है, मगर तुम्हारे पास उसे देखने का सूक्ष्म 
उपकरण नहीं है। 

जिसे तम पाना चाहते हो, वह कोई दर की चीज नहीं है। कहते हैं कि 
दनिया में तम्हारे सबसे नजदीक जो है वह “तम” हो। तम्हारे और उसके बीच में 
कोई दरी है ही नहीं। मगर सवाल उठता है अनभव करने का और इस अनुभव 
को साकार करने के लिए, अपने को अनभतिगम्य बनाने के लिए, हम लोग 
इस स्थूल मन को सूक्ष्म बनाते हैं, सुक्ष्म मन को अति सक्ष्म बनाते हैं और बाद 
में उस अति सक्ष्म मन को भी हटा देते हैं। उस मन के बदले एक दूसरे देखने 
बाले को ले आते हैं। यह बतला देता हँ कि ज्ञान केवल मन, बृद्धि या भावना 
से ही नहीं होता। अगर उनको हटा भी दोगे तो हमारे अन्दर एक और चीज 
है, जिसके द्वारा सारी दनिया को देखा जा सकता है, दनिया का काम किया 
जा सकता है, दुनिया का आनन्द लिया जा सकता है। जब हम उस अदृश्य 
शक्ति का जागरण करते हैं तो जैसे-जैसे हमारा आन्तरिक चश्मा साफ होता 
जाता है, वैसे-वैसे वह तत्त्व हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। 
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कभी-कभी हम यह सोचते हैं कि इस पर्व का नाम गरु पूर्णिमा के बदले 
शिष्य पूर्णिमा रखा जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि गरु जनों की पूर्णिमा 
तो कब की हो चुकी रहती है। अगर पूर्णिमा नहीं हई होती तो गरु नहीं बनते। 
जिनका चित्त अंधकारमय है, जिनके मन में मलिनता है, जो अविद्या से 
ग्रस्त हैं, वे गुरु हो ही नहीं सकते - यह पक्की बात है। जिनका अन्दर-बाहर 
प्रकाश से परिपूर्ण है, ज्योत्स्नामय है, जिनके अन्दर आत्मज्ञान का प्रकाश 
चारों दिशाओं में फैला हुआ है, उनको कहते हैं गुरु। आज के पर्व को शिष्य 
पूर्णिमा कहा जाए तो अधिक अच्छा होगा, क्योंकि आज आप शिष्यों का 
मन कितना प्रकाशित हो रहा है! तुम्हें भले ही जीवन का अन्तिम सार तत्त्व 
आज दिखाई नहीं देता, फिर भी तुम्हें अपने अन्दर एक प्रकाश का अनुभव 
हो रहा है। अब इसको गुरु पूर्णिमा कहोगे कि शिष्य पूर्णिमा? 

आज के दिन से हर व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे बड़े घर 
का हो या छोटे घर का, सदाचारी, कामी, क्रोधी, व्यभिचारी, जो भी हो, उसे 
अपनी दिनचर्या से एक घण्टा एकदम अलग कर देना चाहिए। ऐसा मानो कि 
दिन में तेईस घण्टे होते हैं, चौबीस नहीं। इस एक घण्टे में आसन लगाओ, 
प्राणायाम करो और प्राणायाम के बाद श्वास में मंत्र को जपो। फिर श्वास का 
अनुभव पीछे सुषम्ना में करो, और उसमें ऊपर-नीचे अपने मंत्र को जपो। 
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उसके बाद भ्रूमध्य में मन को टिकाओ, जहाँ तुम लोग टीका लगाते हो। 
इसको भूलना नहीं, रोज करना। 

भ्रूमध्य पर ध्यान करोगे तो एक छोटा-सा तिल जैसा बिन्द॒ दिखलाई 

पड़ेगा। इसके लिए कल्पना करने की जरूरत नहीं है, वह दिखाई देगा। जोर 

से आँखें बन्द नहीं करना, आराम के साथ आँखें बन्द करो। मन भागता 
है, भागने दो। बाहर रेडियो की, बर्तन की या चिल्लाने की आवाज आती 
है, आने दो। केवल अपनी सरति को भ्रमध्य के बिन्द में लगाये रखो। यह 
बिन्द सारी सृष्टि का, सारी माया का, सारे ड्रामे का आधार है जो बाह्य और 
अन्तर जगत्‌ में चल रहा है। इस बिन्द्‌ को पकड़ने के बाद गहरे ध्यान में चले 
जाओगे। एक घण्टा केवल इस आध्यात्मिक साधना के लिए दो, अन्यथा 
तुम्हारी बही हालत होगी जो आज यूरोप और अमेरिका की हो रही है। भारत 
के गौरव को भूलो नहीं। 

ध्यान के अनेक उपाय हैं, केवल एक नहीं। हर व्यक्ति को अपने-अपने 
अनुसार ध्यान का रास्ता चुनना चाहिये। उसमें जो सरल उपाय है वह है मंत्र- 
जप। यद्यपि मंत्र का जप तुम्हें बहुत धीरे-धीरे आगे ले जायेगा, किन्तु निश्चित 
रूप से अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे। सभी को मंत्र का जप, उसका अनुष्ठान और 
उसकी विशेष क्रियाएँ करनी चाहिये। करते जाओगे तो बहुत तरक्की होगी। 

मैं तो अभी भी तम लोगों को ध्यान करा सकता हुँ, बहत आगे छलांग भी 
लगवा सकता हूँ, मगर मझे डर लगता है, क्योंकि तमने तैयारी तो कछ की नहीं 
है। रोज निन्यानबे के चक्कर में पड़े रहते हो। कोई साड़ी खोज रहा है, कोई चूड़ी 
खोज रहा है, तो कोई बीवी खोज रहा है। ऐसी स्थिति में अगर तम लोगों को 
आगे बढ़ायेंगे तो बावले हो जाओगे। मैं एक हाथ मारूँ तो सबको सुला सकता 
हँ। आखिर गुरुजी ने मझे कछ दिया है, खाली मफ्त में साध थोड़े ही बने हैं! 

कोई आदमी दनिया में किसी को एक दिन ठग सकता है, एक साल ठग 
सकता है, मगर पचास साल से दनिया को क्या मैं ठग रहा हूँ, जरा सोचो तो 
सही। ग्रुजी के पास सामर्थ्य है कि नहीं, यह पूछने के बदले पूछो कि चेले 
के पास ग्रु के आशीर्वाद को धारण करने के लिए पात्रता है या नहीं। गरम 
पानी डाल दँगा तो कच्चा गिलास फट जायेगा। 

गरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर तम सब लोग यहाँ आये हो। जो कुछ 
तम लोगों को यहाँ मिला है, वह बहत है। अगर इतना भी लेकर अपने घर 
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वापस जाओगे, तो बहत बडी बात होगी। “हम सब चेले हैं और सद्रु केवल 
एक' - ऐसा सोचकर तम लोग अपने घर वापस जाना और फिर अगले साल 
गुरु पर्णिमा के लिए मंगेर आना। मुंगेर में आओगे तो गंगा-स्नान, चण्डी-दर्शन 
और कर्णचौरा में बैठकर तुमको उस महायोगी कर्ण की याद आयेगी, जिसे 
इतिहास ने बहुत उपेक्षित किया है। 


57 


समर्थ गुरु ही नहीं, समर्थ शिष्य भी चाहिए 


दो बातें और कहना चाहता हँ। पहली बात यह कि केवल गरु समर्थ हो, यह 
काफी नहीं, शिष्य को भी समर्थ होना पड़ता है। दसरी बात, गुरु स्वयं बनता 
नहीं। गुरु और शिष्य, ये दोनों अलग-अलग विशेषताएँ हैं। कुछ पैदा होते ही 
गुरु बनकर आते हैं और कुछ पैदा होते ही चेला बनकर आते हैं। चेले का गुरु 
मे प्रमोशन नहीं हो सकता। बहुत-से लोग दस-बारह साल के बाद बोलते हैं, 
बहुत दिन हो गये चेला रहते हुए, अब गुरु में थोड़ा प्रमोशन हो जाना चाहिये। 
अरे! गरु चेले से बढ़कर नहीं है। शिष्य की स्वयं अपनी एक हस्ती होती है और 
वह शिष्य, शिष्य रहते हए भी सारी दनिया को मार्ग और प्रकाश दे सकता है। 

हमारे ग्रु स्वामी शिवानन्द जी थे। हमने उनके सामने और पीछे हमेशा 
यही सोचा और आज भी सोचते हैं कि हमारा शिष्यत्व ही हमारी ग्रुता है। 
हमें गुरु बनना ही नहीं है। तुम भले ही हमें गुरु मानो, किन्तु हम तो चेला रहे 


58 


हैं, हमारे लिये उतना ही ठीक। जब हम शिष्य बनते हैं तब हमारे अन्दर एक 
प्रकार की अहंकारहीनता का जन्म और बोध होता है तथा उस समय अपने 
अन्दर एक प्रकाश और ज्योत्सना का जन्म होता है। जब शिष्य में गुरुता 
आती है, जब शिष्य अपने को गुरुजी मानने लगता है तो उसके अन्दर एक 
तरह के अहंकार का जन्म होता है। जिस समय शिष्य के अन्दर गुरुत्व का 
बोध आया और अहंकार का जन्म हुआ तो उस समय वे गुरु तो खैर होंगे ही 
नहीं, चेला भी नहीं रह पायेंगे। गुरुपन से तो गये ही, चेलापन से भी चले गये। 


सच्चा शिष्यत्व 


शिष्यत्व स्वयं में एक महान्‌ गरिमामयी स्थिति है। शिष्य नित्य-निरन्तर अपने 
अन्दर अपने गुरु की छवि को ठीक उसी प्रकार देख सकता है, जैसे सामने 
गुरु खड़े हों। इस सम्बन्ध में एक छोटा-सा अनुभव सुनाता हूँ। मेरे साथ कई 
बार ऐसा होता है कि मुझे एकान्त मिलता ही नहीं। मेरे चारों ओर ये स्वामी 
और भक्त लोग भूत-प्रेत-पिशाच के सदृश लगे रहते हैं। मगर कभी-कभी 
मुझे एकान्त मिलता है, बाथरूम में ही सही और मैं वहाँ एक-डेढ घण्टा बैठ 
जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं अपने-आप में एकदम गायब हो जाता हूँ। 

यह अवस्था हमेशा नहीं, कभी-कभी होती है। ऐसे समय मेरे गुरु मेरे सामने 
उसी प्रकार स्पष्ट मालूम पड़ते हैं, जैसे मैं तुमको प्रत्यक्ष मालूम पड़ता हुँ और 
मुझे तुम लोग मालूम पड़ रहे हो। उस समय सत्य और कल्पना में कोई फर्क 
नहीं रहता। यह अनुभव बहुत थोड़ी देर ही रहता है, मगर उतनी देर में मुझे 
सारा-का-सारा नक्शा मिल जाता है और जब मैं उस विशेष अवस्था से बाहर 
आता हुँ तो मुझे वह नक्शा याद रहता है। हाँ, कुछ चीजें जरूर भूल जाता हुँ। 
जैसे-जैसे समय बीतता है, मैं उस दृश्य को, ज्ञान को भूलता जाता हूँ, इसलिए 
मैं जल्दी-से कुछ आवश्यक चीजों को नोट कर लेता हूँ। नोट करते-करते 
बहुत चीजें भूल जाता हूँ और जिन चीजों को मैं भूल जाता हूँ उन चीजों को 
व्यवहार में, जीवन में गलत कर बैठता हूँ। जीवन में मैंने जितनी गलतियाँ की 
हैं, केवल इसलिए कि जो कुछ उस अवस्था में मुझे बोला गया था, मैं उसे भूल 
गया था। आज तक जीवन में जितने भी निर्णय लिये हैं, बिल्कुल ठीक-ठीक, 
परन्तु उसके साथ दो-चार निर्णयों में मेरी जो गलती हुई, उसका कारण यह है 
कि मुझे एकदम स्पष्ट नक्शा मिला, मगर बाहर आते-आते मैं सब भूल गया। 


39 


अब प्रश्न है कि नित्य-निरन्तर गुरु से सम्पर्क कैसे स्थापित किया जाए? 
जब अन्दर एकान्त होता है, जब अन्दर न भाई रहता है न बहन, न पिता रहता 
है न पत्र, न सम्पत्ति रहती है न सख-दःख, न भूत, न वर्तमान, न भविष्य 
न हम, न तृम, कुछ नहीं रहता, जब केवल मैं और केवल मैं रहता हुँ, वही 
अवस्था उस एकान्त की है। सांख्य ने उसको असंग कहा है। जब मन अनुभूति 
विचार, स्फुरण आदि से बिल्कुल शून्य हो जाता है, ऐसे एकान्त में जिस गुरु 
के प्रति तुम्हारे अन्दर अनुरागात्मिका भक्ति है, वह तुरन्त आयेगा और वह 
जो गुरु तुम्हारे सामने साक्षात्‌ रूप से उपस्थित होता है, वह ज्ञानी गुरु है। वह 
तुम्ह प्रेरणा देगा, रास्ता बतायेगा। उसको समझो और उस रास्ते पर चलो। 
मनृष्य के इस असमर्थ जीवन के पीछे एक बहत बड़ा उजाला है और उसी 
को आत्मसात्‌ करने के लिए आज के दिन शभ संकल्पों को दहराओ, कछ 
दो और कछ ग्रहण करो। 


आमि यंत्र, तुमी यंत्री 
गुरु पूर्णिमा के दिन इन बातों को बतलाना जरूरी होता है, क्योंकि शिष्य अपने 
गुरु को बढ़ा-चढ़ा कर भगवान बना देते हैं। इस तरह वे अपना तो अहित 
करते ही हैं, बाद में गुरु का भी अहित करते हैं, और आप डूबे ब्राह्मण, ले 
डूबे यजमान” की कहावत चरितार्थ होती है। 

जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मैं कोई प्रतिभाशाली आदमी नहीं हूँ। 
आरामतलबी में अव्वल नम्बर, मैं सच्ची बात बोलता हूँ। मुझे तुम एक 
महीने तक सो जाने के लिए बोल दो, मैं बिल्कुल निश्चिन्त होकर सो सकता 
हँ। मेरी फिलॉसफी भी बड़ी विचित्र है। लोगों को सिखलाता हुँ योग 
मगर आन्तरिक रूप से समझता हुँ, क्या और क्यों करना। कछ भी करने की 
जरूरत ही नहीं है, यूँ ही पड़े रहेंगे। नरक है तो ठीक, स्वर्ग है तो भी ठीक है 
हम उसी में राजी हैं, क्योंकि करने और कराने वाला कोई और है। जो होना 
है, वह स्वतः हो ही रहा है। 

यदि मन एकाग्र हो जाता है, ठीक है। यदि मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदि आते हैं, तो भी ठीक है। सकर्म, दष्कर्म, अपकर्म, कुकर्म होता है, ठीक 
है। जो कछ बूरा होता है, उसका दण्ड मिलता है, वह भी ठीक है। लोग मारेंगे 
या राजगद्दी पर बैठा देंगे, ठीक है। यह भी ठीक, बह भी ठीक। 
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हमारे गरुजी जब भी पूछते थे कि तम जप करते हो तो हम बोलते थे. 
आपने जितना बताया है, उतना करते हैं, उससे आगे बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं 
अभी भी पाँच माला रात को प्रतिदिन जप करता हुँ, क्योंकि गुरुजी ने बतलाया 
है। उन्होंने कहा इसलिए करता हुँ, वैसे अपने को तो कुछ करना नहीं है। 

मझमें ऐसी लापरवाही होते हए भी गुरुजी मेरे निकट हैं। उन्हीं के कारण 
मैंने बहुत काम किया है, बहुत काम करूँगा, इतिहास के कदमों को प्रभावित 
करूँगा, संस्कृति के मार्ग को, स्वरूप को बदलूँगा। यह मुझे अच्छी तरह 
मालूम है, मगर करने वाला मैं नहीं। 

यह सब मैं इसलिए बतला रहा हँ कि तम लोग अपनी अयोग्यता, अपने 
दोष, दरर्गण, चरित्रहीनता, सदाचारहीनता, अपने व्यसन - जुआ, चोरी 
व्यभिचार, नशा आदि, जो कछ त॒म लोग करते हो, उसके बारे में सोचना 
छोड़ दो। एकदम ध्यान मत दो, तुम्हारे वश की चीज नहीं है। केवल सोचने 
और सिर मारने से क्या फायदा होगा? 

बस एक चीज का ख्याल रखो कि आत्मा के एकान्त में गुरुजी को कैसे 
देखा जाए। गुरु-शिष्य के बीच जो सम्बन्ध है, उसका मूल सूत्र अनुरागात्मिका 
भक्ति है। गुरु के प्रति जितना अधिक निःस्वार्थ प्रेमभाव होगा, सखा-भाव 
होगा, उतनी ही तमको आन्तरिक जगत्‌ में सफलता मिलेगी। हम सबको 
बोलते हैं कि गरु किसी का बॉस या साहब थोड़े ही है। वह तो असली प्रेमी है 
दिलदार है। उसके और मेरे बीच तो माध्य सम्बन्ध है, गहन प्रेम का सम्बन्ध 
है। उसके और मेरे बीच बुद्धि का सम्बन्ध नहीं है, यह तो हृदय का सम्बन्ध है। 
इस प्रकार से हमलोगों को आगे बढ़ना होगा। गुरुजी से डरने की जरूरत नहीं 
है। अपने प्रेमी से कभी तुम डरते हो क्या? नहीं। जो बोलना है साफ-साफ बोल 
दो, दो-चार चप्पल लगायेगा और क्या करेगा? मगर गुरुजी जब-जब थप्पड़ 
लगाते हैं, तब-तब तकदीर जाग जाती है, नसीब खुल जाता है और चेला द्रत 
गति से बढ़ चलता है अपने परम लक्ष्य की ओर। यह है गरुजी का नकद इनाम! 

अंत में केवल एक बात दहराता हुँ, तम अपने अन्दर की सम्पूर्ण शक्ति 
को गुरु के रूप में जगाओ। एकान्त में वह त॒म्हारे कान में कछ बोल जायेगा 
स्वप्न में दिखा जाएगा और प्रत्यक्ष में कछ कर जाएगा। अगर सुन लोगे, देख 
लोगे और पहचान लोगे तो त॒म्हारी दनिया की गाड़ी अपनी गति से बहत मजे 
में चलेगी, जिन्दगी खशी से बीतेगी। 


61 


दीक्षा पुत्र 


4 अक्टूबर 1981, रायपुर 
~ ० 


भारत के प्राचीन गौरव को पुनःस्थापित करने के लिए आपके 
दीक्षा-पुत्र के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है? 

पहली बात तो यह है कि भारत की प्राचीन महिमा और उसके गौरव को मैं 
स्थापित करूँ, इसका मुझे कोई आदेश नहीं है। यह काम आध्यात्मिक रूप 
से बहुत समर्थ लोगों का होता है। यद्यपि लोग मुझ से मंत्र दीक्षा लेते हैं और 


62 


गुरु भी मानते हैं, लेकिन मेरा स्थान एक शिष्य का है। मुझे गुरु समझना लोगों 
की अपनी धारणा हो सकती है, और उसके लिए मैं अपने को खला भी रखता 
हँ, लेकिन शिष्यत्व मेरे व्यक्तित्व से कभी अलग नहीं हो सकता। 

शिष्य होने के नाते मेरै सामने एक काम है और वह काम है गरु द्वारा 
बहत पहले दिये गये आदेश का पालन करना। उन्होंने मुझे केवल एक बात 
बतलायी है - तुम घूमते रहो और लोगों को योगविद्या सिखाओ, धर्म-निरपेक्ष 
योगविद्या, दर्शन-निरपेक्ष योगविद्या और विज्ञान-सापेक्ष योगविद्या। इसी का 
मैं पालन करता हुँ, किन्त योग सिखाने के सिलसिले में दनिया के कोने-कोने 
में घूमते हए मझे ऐसा अनुभव होता है कि हम भारत के सोये हए और खोये 

हए गौरव को दूसरे की दृष्टि में रख रहे हैं। 

जो माल अपने यहाँ नहीं बिकता वही माल आज पदार्थवादी 
भौतिकवादी, भोगवादी, अनीश्वरवादी, स्वच्छंदवादी दनिया में इडली-डोसा 
की तरह बिक रहा है। उसको पाने के लिए लोग लालायित होकर भारत 
आते हैं, बनारस की गलियों में सोते हैं, दसरे दर्ज के कम्पार्टमेंट में कष्टदायी 
सफर करते हैं। दर देशों से आये इन अजनबियों का कभी पासपोर्ट चोरी हो 
जाता है, किसी की घड़ी चली जाती है, किसी विदेशी लड़की को हिन्द्स्तानी 
लड़के लोग निर्लज्ज होकर अशील बातें भी बोल देते हैं, फिर भी वे लोग 
यहाँ आकर वर्षों जीवन व्यतीत करते हैं। 

इन आध्यात्मिक पिपासुओं को इस प्रकार यत्र-तत्र मंडराते देखकर 
कोई कुछ कहता है, तो कोई कुछ और। कोई उनको वासनात्मक प्रतीक 
समझता है तो कोई समझता है कि ये भौतिकवादी जीवन से थके-मारे 
लोग हैं। पर जब उन लोगों के भारतीय प्रवास के जीवन को निकट से देखा 
जाता है तो मालूम पड़ता है कि कितने दःख और कष्ट सहन करके वे लोग 
आत्म-विरासत को पाने के लिए, अपने शौक एवं भोग-विलास को छोड़ 
करके यहाँ आते हैं। जबकि वहाँ का एक साधारण-सा मजदर भी यहाँ के 
सम्पन्न व्यक्ति से अधिक सखी है, माने भौतिक रूप से सखी जीवन व्यतीत 
करता है, अच्छी तरह सख-सविधा, भोग-विलास की सामाग्री प्राप्त करने 
की क्षमता रखता है। 

मुझे ऐसा लगता है कि भारत की महिमा, जो हम लोगों की मूर्खता, 
जड़ता, आलस्य और लापरवाही की वजह से खो गई थी, जिसे हम भूल गये 
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थे, उसको वे लोग देवता की तरह स्वीकार कर रहे हैं। तब मुझे ऐसा लगता 
है कि शायद मैं इस महान्‌ कार्य का निमित्त बन जाउँ, अपना सारा जीवन 
उन्हीं के हेत उत्सर्ग करता रहँ। आध्यात्मिक पिपासओं के लिए मेरे अन्दर 
एक अजीब-सा प्रेम का भाव लहराता है और ऐसी अवस्था में दनिया के कई 
देशों से लोग मेरे पास आते हैं, संन्यास और मंत्र दीक्षा के लिए। 

मेरे संन्यास देने का तरीका भी कुछ अजीब है। आप लोग भी इस बात 
को विवेकपूर्वक देख लीजिये। मुझे संन्यास देने का तरीका मालूम नहीं है। 
वैसे मैंने शास्त्र पढे हैं, संस्कृत बहुत अच्छा जानता हूँ, वेद-वेदान्त कंठस्थ हैं 
और प्रवचन भी दे सकता हुँ। संन्यास देने का जो शास्त्र-सम्मत तरीका है, उसे 
जानते हए भी मैं कभी वैसे संन्यास नहीं देता हँ। 

कोई मेरे से संन्यास लेने के लिए आता है तो कागज पर उसका नाम लिख 
कर दे देता हँ, स्वामी फलानानन्द सरस्वती। दो धोतियाँ दे देता हँ और नाई 
को बलवाकर चटिया कटवा देता हुँ, बस इतनी मेरी संन्यास दीक्षा है। उन 
लोगों को बोलता हुँ, सब मंत्रों को छोड़ो, केवल ३% ३%” जपो, रात के 12 
बजे तक जपो। जब तक तुम लोगों को निश्चित झटका नहीं लगे, जपते रहो। 
पागल हो जाओ तो कोई बात नहीं। संन्यास की मेरी केवल इतनी ही परम्परा 


ख्यक इ 
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है। उपदेश देना मेरे को आता नहीं है। न मैं यह बोलता हूँ कि झठ नहीं बोलना 
व्यभिचार नहीं करना, शराब नहीं पीना, माँस नहीं खाना। वह सब मेरे को 
जमता ही नहीं, बोलने से थोड़े ही यह सब चीजें होती हैं। इतना होने पर भी 
सैकड़ो-हजारों की संख्या में लोग मुझ से संन्यास ले चुके हैं और गेरूवा वस्त्र 
धारण कर चुके हैं। वे लोग ऐसे हैं जिनके लिए गेरू वस्त्र और चमडा पर्याय 
बन गये हैं। 'चमड़ा उधड़े तो गेरू उतरे ऐसे तो मेरे दीक्षा-पुत्र हैं। 

अगर तुमको ऐसा दीक्षा-पुत्र बनना है तब तो तुम सोचो, क्योंकि जब 
तक कुर्बानी नहीं होती तब तक कोई प्यारा नहीं हो सकता। सब गुरु कहते हैं 
कि पहले सिर कटवाओ, तब तुम गुरु के प्यारे बनोगे। केवल गौरव के लिए, 
सम्मान के लिए, अपने अहं को मजबूत बनाने के लिए दीक्षा-पुत्र बनने से 
फायदा नहीं। 

राजनाँदगाँव में एक बालक ने जन्म लिया, 4 साल की उम्र में वह मुंगेर 
आया। मेरे आश्रम में छोटे बच्चों को तब प्रवेश नहीं मिलता था, क्योंकि 
आश्रम छोटा था और बच्चे बहुत हल्ला करते हैं। हमने उसे धर्मशाला में 
टिका दिया उसकी माँ के साथ। वापस गया, फिर शायद 6 साल की उम्र में 
आया, ठीक से मुझे याद नहीं है। उसके बाद उसने वापस नहीं जाने का संकल्प 
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कर लिया। 6 साल का बच्चा, जिसने अभी-अभी दूध पीना छोड़ा है, जिसने 
अभी-अभी खिलौने के साथ खेलना शुरू किया है, उसने घर जाने से इन्कार 
कर दिया! उसको जबरदस्ती घर ले जाया गया तो उसने घर में अनशन कर 
दिया, अपना कुर्त्ता, कोट, बूशर्ट फाड़ दिया। 

मामा ने मनाया, मौसी ने मनाया, मगर वे लोग हार गये। वह मुंगेर आया, 
कृष्ण की तरह खेलता था, किन्तु उसके अचेतन में शक्ति का उद्धव हो रहा 
था और वह शक्ति उसे निरंतर अन्दर से प्रशिक्षित करते जा रही थी। उसके 
भाषाओं के ज्ञान के तन्तु खुलते जा रहे थे, उसके बुद्धि विकास के तन्तु उन्नत 
होते जा रहे थे। दस साल की उम्र में उसे उत्तरी आयरलैण्ड भेजा और उसके 
बाद उसे बेलफोस्ट में रखा जहाँ वह तीन साल रहा। 

वहाँ उसने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों को योग सिखाना शुरू किया। 
इतनी खतरनाक परिस्थिति में उसने योग सिखाना शुरू किया कि तुम अन्दाज 
नहीं लगा सकते। हमलोगों के यहाँ जो हिन्दू-मुसलमान लोगों के झगड़े होते 
हैं वे उसके सामने कुछ नहीं हैं। यहाँ तो हम लोग कम-से-कम एक साथ बैठते 
हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन वहाँ जब वह कैथोलिक लोगों को सिखाने 
जाता था तो प्रोटेस्टेन्ट बोलते थे कि वहाँ मत जाओ, नहीं तो तुमको मार 
देंगे। जब प्रोटेस्टेन्ट स्कूलों में सिखाने जाता था तो कैथोलिक बोलते थे कि 
तुम वहाँ क्यों जाते हो, मत जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे। उसको दोनों 
तरफ से मारने की धमकी मिलती थी। कभी वे आश्रम का काँच तोड़ देते 
थे, कभी दरवाजे पर कुछ लिख देते थे। ऐसी स्थिति में वह वहाँ रहा और 
उसके बाद यूरोप गया। उसके बाद हमने उसे दक्षिण अमेरिका भेज दिया 
जहाँ कोई अंग्रेजी या हिन्दी जानता नहीं। उसने वहाँ स्पेनिश भाषा सीखकर 
बहाँ की संस्कृति के अध्ययन का काम किया। फिर ऑस्ट्रेलिया गया और 
बाद में वह अमेरिका चला गया। 

उसके जान-पहचान के लाखों लोग हैं और सब उससे अत्यन्त प्रभावित 
हैं। आज जो वैज्ञानिक लोग मंगल और शनि ग्रह तक बड़े-बड़े रॉकेट भेज 
रहे हैं उनमें से दो वैज्ञानिक उसके व्यक्तिगत दोस्त हैं, क्योंकि उन्होंने उसके 
मस्तिष्क पर, उसकी भावनाओं पर अनुसंधान किया है। उसका अमेरिका में 
पूरा-का-पूरा अनुसंधान हुआ और उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। वे कहते हैं कि इस 
लड़के में भावना नाम की कोई चीज नहीं है, लगता है कि कोई लकड़ी या 
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लोहा होगा! उसके मस्तिष्क का विश्लेषण करके उन्होंने उसके क्रिया-कलाप 
देखे हैं, मस्तिष्क तरंगों को देखा है। वे कहते हैं कि यह व्यक्ति हमारे शरीर 
प्रक्रिया विज्ञान के नियमों के अन्तर्गत नहीं आता। 

ऐसे हमारे बहुत-से दीक्षा-पुत्र हैं। अगर तुमको दीक्षा-पुत्र बनना हो तो 
गेरू धोती ले आना, एक माला ले आना, एक नाई साथ में बुला लाना और 
अपने घर के लोगों को सलाम करके आ जाना। कह देना कि एक मौत होती 
है शरीर की और एक मौत होती है शरीर में। एक मत्य में शरीर नष्ट होता है 
और दसरी मत्य में अज्ञान नष्ट होता है। संन्यास वह मत्यु है जिसमें शरीर नष्ट 
नहीं होता, बल्कि अज्ञान और अविद्या नष्ट होती है। अविद्या के नष्ट होने को 
दसरा जन्म कहते हैं, जबकि शरीर के नष्ट होकर दबारा पैदा होने को पुनर्जन्म 
कहते हैं। अविद्या के नष्ट होने के बाद जब उसी शरीर में हम दसरे व्यक्ति का 
विकास करते हैं तो उसे हम संन्यास कहते हैं। दीक्षा-पुत्रों की मुझे कोई खास 
जरूरत नहीं है, मगर तुमको अगर मेरी जरूरत है तब तो आ जाओ। 
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पुनर्दीक्षा का तात्पर्य 


4 अक्टूबर 1981, रायपुर 
~ J 


पहले मंत्र की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा 24 तरह की होती है और गुरु भी 
24 तरह के होते हैं। एक दीक्षा है जिसमें कान फूँक दिया जाता है याने कान 
में मंत्र दे दिया, जैसे ॐ नमः शिवाय या गायत्री मंत्र या श्री राम का मंत्र या 
ॐ मंत्र। यह मंत्र तुम्हारे कान में पड़ गया बीज की तरह, लेकिन वास्तव में 
यह कान में नहीं पड़ता, कान के द्वारा दिमाग में पड़ता है, चेतना में बीज की 
तरह पड़ता है। उसके बाद तुम अपनी साधना के द्वारा उस बीज को धीरे-धीरे 
विकसित करते हो और अपनी सम्पूर्ण चेतना को उससे प्रभावित करते हो। 

जब उस मंत्र से तुम्हारी चेतना प्रभावित होने लगती है तो फिर उस मंत्र 
का विनियोग करते हैं और मंत्र का यह विनियोग चक्रों में होता है, मूलाधार 
में 3 दिन, स्वाधिष्ठान में दिन, मणिपुर में दिन, फिर वापस। अभी शुरू 
में ऐसा मत करना। जब वह मंत्र तुम्हारी चेतना को आत्मसात्‌ कर लेता है, 
तुम्हारी श्वास में रम जाता है और अपने आप बैठे हुए, सोये हुए, बिना प्रयत्न 
के उस मंत्र की याद तुम्हें आने लगती है, मंत्र को लाने के लिए पुरुषार्थ नहीं 
करना पड़ता, उस समय उस मंत्र का विनियोग करना पड़ता है। 

वह विनियोग चक्रों में करते हैं और उसके बाद चक्र जागने लगते हैं। 
तब साधक को कई अनुभव होते हैं, जैसे किसी को लगता है कि ट्यूब लाइट 
पीछे रख दिया, किसी को लगता है बदन पर चींटी चल रही है, किसी को 
गरम-ठंडा लगने लगता है, किसी को मूलाधार में गरम लगता है जैसे कि वहाँ 
पर अंगार रख दिया हो। प्रेम और माधुर्य की भाषा में लिखा गया है - सुनी 
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रे मैंने हरि आवन की आवाज, दादर मोर पपीहा बोले कोयल मधरै साज। 
ये दादर-मोर बाहर वाले जीव थोड़े ही हैं, ध्यान की अवस्था में दादर, मोर 
पपीहा के बोलने का अनभव होता है। 

उस अनुभव का मतलब होता है कि चेतना का आविर्भाव हो रहा है। 
महल चढ़ि-चढ़ि पंथ निहारँ कब आवै महाराज - पहला महल याने ग्राउण्ड 
फ्लोर मूलाधार है, दसरा महल स्वाधिष्ठान है। चेतना के आर्विभाव हेत हम 
लोग एक चक्र से दसरे चक्र पर चढ़ते जाते हैं और जब चक्रों की जागृति होती 
है उसके बाद गरु पुनः उस शिष्य के मस्तक पर हाथ रखते हैं या उसके भ्रमध्य 
को छते हैं या किसी प्रकार की आज्ञा प्रदान करते हैं, आशीर्वाद जिसको कहते 
हैं। यह क्रिया ग्रु अपनी शक्ति के अनसार करते हैं। प्रत्यक्ष में और परोक्ष 
में, दोनों तरह से कर सकते हैं। तब उस समय साधक की कुण्डलिनी शक्ति 
का जागरण होता है। कुण्डलिनी के जागरण से पहले चक्रों की जागृति और 
उनका शोधन आवश्यक है। 

पुनर्दीक्षा का मतलब होता है कि साधक ने अपनी पहली दीक्षा के प्रयोजन 
को पूरा कर लिया है और अब वह दूसरी अवस्था में जाने के लिए तैयार 
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है। अब तुम लोग थोडी देर के बाद आकर नहीं कहना कि स्वामीजी हमको 
पुनर्दीक्षा दे दीजिए! जब तुम्हें नींद के समय, ध्यान के समय, पूजा के समय, 
आध्यात्मिक चिन्तन के समय, अपने आस-पास किसी दूसरे की उपस्थिति 
का आभास हो और तुमको भय न लगे, तब तुम पुनर्दीक्षा के लिए परीक्षा पास 
कर गये हो। इस परीक्षा में प्रायः सब लोग फेल हो जाते हैं। यह एक गहरी 
परीक्षा है, अभी तुम मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन फिर भी तुमको डर लगेगा, 
क्योंकि तुम्हारे लिए अभी यह केवल बुद्धि की बात है। 

हमारे जान-पहचान की एक महिला थी, हम उसे बहुत सालों से जानते 
थे। हम उसको यही बात समझाते थे। एक दिन उसने मुझे फोन किया- 
“स्वामीजी! मेरे को डर लगता है।' मैंने कहा, “क्यों तुमको डर लगता है?” 
तो कहती है, 'मैं जप-पूजा करती हूँ तो लगता है पीछे कोई है। मैं जब गीता 
पढ़ती हूँ तब भी लगता है पीछे कोई है।' मैंने कहा, इतने दिन से मैं तुमको 
क्या समझा रहा था!' वह बोली मुझे पता है, मगर फिर भी डर लगता है।' 
मैंने कहा, तो फिर छोड़ दो, काम खत्म, हरि. ३% तत्सत्‌।' अरे! जिस 
अनुभव के लिए तुमने इतनी साधना की और वही अनुभव आज तुम्हारे 
सामने व्यक्त रूप में आ रहा है तो तुम भयभीत हो रही हो, इसका मतलब 
यही कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी समझ उस अनुभूति को सम्भाल नहीं पा 
रही है। इससे अच्छा है कि यह साधना छोड़ दो, थोड़े दिन और गुरुजी की 
थाली-धोती साफ करो। 

पुनर्दीक्षा का यही तात्पर्य होता है कि उस समय गुरु शिष्य को तैयार 
पाकर, उसको अंतिम आशीर्वाद देता है, उसके ऊपर हाथ लगाता है और 
जैसे ही गुरु और शिष्य के बीच शारीरिक सम्पर्क होता है वैसे ही शिष्य की 
कुण्डलिनी जागने लगती है। जैसे ही साधक की कुण्डलिनी जागने लगती है, 
वह सारी क्रियाओं का, सारे योगशास्त्रों का स्वामी बन जाता है। सारी मुद्राएँ 
उसको अपने-आप लगने लगती हैं, सारी अनुभूतियाँ उसको होने लगती हैं 
और वह अपने अन्दर जन्म-जन्मान्तर के तमाम सिद्धान्तों को समझने लगता 
है, उसे आस-पास की सभी चीजों का सही-सही ज्ञान होने लगता है, उसे सारे 
संसार में शक्ति का आभास होने लगता है। 
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मेरे गुरु, स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


दिव्य जीवन संघ, ऋषिकेश द्वारा 1987 में प्रकाशित 
'स्वामी शिवानन्द जन्मशताब्दी स्मृतिग्रंथ से साभार 


संसारभर में स्वामी शिवानन्द जी की जन्म-शताब्दी मनायी जा रही है। इस 
अवसर पर समस्त योगप्रेमी उन महान्‌ आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 
वे अपने भौतिक शरीर से तो विद्यमान नहीं हैं, लेकिन अगणित व्यक्तियों के 
हृदय-मन्दिर में उनकी मानसिक मूर्त्ति सदा-सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित है। असंख्य 
साधक उनके द्वारा उद्घाटित ज्ञान के लिए उनके ऋणी हैं। दिव्य जीवन संघ 
के लिए ऐसी महान्‌ विभूति की जन्मशताब्दी मनाना नितान्त उचित ही है। 

किसी कवि ने कहा है, “महापुरुषों के जीवन की घटनाएँ हमें अपने 
जीवन को उदात्त बनाने की प्रेरणा देती हैं।' समय की रेत पर महापुरुष अपने 
चरण-चिह्व छोड़ते जाते हैं, परन्तु सभी इन चरण-चिह्नों को नहीं देख पाते हैं। 
इसका एक कारण है - उनका आज्ञान-पवन इन चिल्लो को मिटा देता है। हम 
अत्यन्त सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम स्वयं इन चरण-चिह्णों को देख पा रहे हैं 
और उनका अनुगमन कर रहे हैं। 

स्वामी शिवानन्द जी ने एक पूर्ण जीवन व्यतीत किया। ईसामसीह के स्तर 
के महान्‌ सन्त, उच्चस्तरीय प्रशासक, पूर्णत: विरक्त संन्यासी, दयालुता, प्रेम 
तथा दानशीलता के भावों से परिपूरित महामानव, भावुक भक्त, असाधारण 
प्रतिभा से सम्पन्न दार्शनिक, कठोर अनुशासनप्रिय, परन्तु साथ ही जड़ 
चेतन सभी प्राणियों पर करुणा की वर्षा करने वाले महापुरुष - यह सब एक 
साथ थे वे। 
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ऐसे ही महान्‌ व्यक्ति हमारे जीवन का अनुकरणीय आदर्श बन सकते हैं। 
हममें से अधिकांश दैनिक जीवन की समस्याओं से ग्रस्त हैं, अपने मनोविकारों 
के प्रवाह में बहे जा रहे हैं तथा जीवन के उतार-चढावों ने हमें निराश कर दिया 
है। निष्कपट, सच्चे मनुष्यों के समक्ष यह प्रश्न निश्चित उठ खड़ा होता है - इन 
सीमाओं के रहते हुए कैसे हम जीवन के चरमोत्कर्ष पर पहुँचें? जीवन की 
निष्ठुरता से निराश हुए ऐसे ही मनुष्यों के लिए स्वामी शिवानन्द एक प्रकाशस्तम्भ 
के समान थे। स्वामीजी के बारे में श्रवण करना ही आनन्द है, उनके सम्बन्ध में 
सोचना ही योग है, उनकी चर्चा करना ही समय का सदपयोग है। यद्यपि उनका 
एक भौतिक शरीर था, परन्त्‌ उनकी आत्मा भौतिकता से कोसों दर थी। उनकी 
उपस्थिति मात्र से आन्तरिक जागरूकता विकसित होने लगती थी। 

उपनिषदों की एक कथा में शिष्य गुरु से पूछता है, मनुष्य किस प्रकार 
गतिमान होता है?” गुरु ने उत्तर दिया, 'सूर्य के प्रकाश में।' शिष्य ने पूछा, 
“परन्तृ जब सूर्य अस्त हो जाता है तब?” गुरु ने कहा, चन्द्रमा के प्रकाश में।' 
शिष्य ने पुन: प्रश्न किया, जब सूर्य और चन्द्र दोनों ही अस्त हो जाते हैं, उस 
समय वह कैसे गतिमान होता है?” गुरु का उत्तर था, तारों के प्रकाश में। 
शिष्य ने फिर पूछा, जब सूर्य, चन्द्र, तारे, कोई भी नहीं होते, तब?” गुरु ने 
कहा, तब वह अपने ही प्रकाश में गतिमान होता है।' 


72 


यह कौन-सा प्रकाश है? जब मन विकारों से ग्रस्त हो जाता है, जब बुद्धि 
भ्रमित हो जाती है, जब हमारी अपनी ही आस्थाएँ हमें निराश करने लगती हैं, 
जब हमारी अपनी ही धारणाएँ हमारे लिए अवरोधक सिद्ध होती हैं, उस स्थिति 
में हमारे लिए अपनी चेतना के स्तर को उन्नत करना अनिवार्य हो जाता है, 
अपनी आत्मा को जाग्रत करना आवश्यक हो जाता है। इस उपलब्धि के लिए 
किसी सदूरु का मार्गनिर्देशन प्राप्त करना अपरिहार्य है। स्वामी शिवानन्द जी 
इसी प्रकार के सद्रु थे। अपने आन्तरिक प्रकाश को जाग्रत करने के आकांक्षी 
साधकों के लिए उनके जीवन-सन्देश तथा उपदेश अंधेरे में ज्योति के समान हैं। 


अत्युत्तम महामानव 


अन्य सन्त-महात्माओं की तुलना में स्वामी शिवानन्द जी का एक अलग 
ही व्यक्तित्व था। उन्होंने कभी भी चमत्कारी गुरु या उपदेशक या धर्मगुरु की 
तरह व्यवहार नहीं किया। वे एक साधारण व्यक्ति की तरह रहे तथा अगणित 
सदूणों के जाज्वल्यमान उदाहरण बन कर चमके। 

मैं सोचता हुँ कि सन्त बनने की अपेक्षा मानव बनना अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
गरु बन जाना या दसरों से मान-सम्मान प्राप्त करना सरल है, परन्त मानव बनना 
कठिन। दान कठिन है, प्रेम करना कठिनतर है तथा बोध प्राप्त करना कठिनतम। 
आज मानव अपनी मूलभूत मानवता को ही नहीं समझ पा रहा है। मानव यदि 
मानव बन सके, तो वह सब कुछ बन सकता है। मानव बनने के लिए उसे 
अपने व्यक्तित्व के आसुरी पक्ष का निर्मूलन करना पड़ेगा। बाँस की बाँसुरी को 
बिल्कुल खाली करने के बाद ही उससे मोहक स्वर उत्पन्न किया जा सकता 
है। इसी प्रकार आपको भी स्वयं को रिक्त करना पड़ेगा। आपको अपमान तथा 
आलोचना सहन करने के लिए तथा विभिन्न मनोविकारों के राक्षसों के बीच 
विभीषण बनकर रहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अपने भय को समाप्त करके 
आपको दसरों के द्वारा उत्पीडित होने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। दसरों से 
आपको प्रेम या सम्मान प्राप्त करने की आशा नहीं रखनी चाहिए। 

जब लोग प्रेम की चर्चा करते हैं, तब मुझे हँसी आती है। अभी तक मैं 
किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल पाया हैँ, जो प्रेम का वास्तविक अर्थ समझता 
हो। हाँ, पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हँ कि स्वामी जी के व्यक्तित्व से प्रेम 
की किरणें फूटती थीं। वे भावक कदापि नहीं थे। वे थे नितान्त शान्त, अक्षब्ध 
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अनुद्विग्न तथा पूर्णतः निर्लिप्त। मेरी दृष्टि में वे एक अत्युत्तम महामानव थे। मैंने 
ईसामसीह को कभी नहीं देखा, परन्तु मैंने स्वामी शिवानन्द को देखा है और 
इसी कारण मैं विश्वास करता हुँ कि ईसामसीह अवश्य ही इस धरती पर कभी 
आये होंगे। स्वामी शिवानन्द एक ऐसे महापुरुष थे, जिनके पास करुणा का 
असीम कोष था। उनका स्वभाव मधुर था तथा वे सदैव मुस्कुराते रहते थे। 
नहीं, यह कहना पर्याप्त न होगा, वे स्वयं मधरता थे, स्मित के मूर्त्त रूप ही थे। 

उन्होंने जो कछ किया, केवल इस उद्देश्य से कि उससे दसरों का कल्याण 
हो। वे डिक्टेटर नहीं थे, न कभी अपने शिष्यों की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप 
करते थे। वस्तुत: जिस प्रकार शिष्य अपने गुरु के चरणों का स्पर्श करते हैं 
उसी प्रकार वे भी शिष्यों के चरणों का स्पर्श किया करते थे। आश्रमवासी 
तथा प्रशासक के रूप में मैने कई बार गलतियाँ की थीं। मुझे लगता कि वे 
मझे बलायेंगे और मेरी भर्त्सना करेंगे या सही-गलत के बारे में समझायेंगे 
लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे बलाकर मेरी गलतियों के बारे में एक शब्द तक 
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नहीं कहा। मैं जब भी उनके पास गया, उन्होंने सामान्य ढंग से वार्तालाप 
किया - मेरी गलतियों के बारे में कभी चर्चा नहीं की। 

वे कहा करते थे - प्रत्येक व्यक्ति में एक दिव्य स्फुलिंग रहता है। दूसरों के 
प्रति उनकी धारणा बड़ी अनूठी थी। यदि कोई अपनी आलोचना से उद्विग्न 
हो जाता, तो वे इस प्रकार समझाया करते थे, यह एक दिव्य परीक्षा है। जब 
तुम लोहे का कोई टुकड़ा खरीदते हो, तब अधिक जाँच-परख नहीं करते। 
जब तुम सोना खरीदते हो, तब सावधानीपूर्वक उसका निरीक्षण करते हो और 
जब तुम हीरा खरीदते हो, तो जो भी हीरा सामने पड़ जाये, उसे उठा नहीं लेते। 
इसी प्रकार, जब परमात्मा तुम्हें अपने लिए चुन रहा है, वह तुम्हारी जाँच- 
परख करेगा ही। तुम्हारे कर्मा या तुम्हारे दोषों के कारण तुम्हें आलोचना का 
सामना नहीं करना पड़ रहा है। यह तो तुम्हारी दिव्य परीक्षा है। इसमें उत्तीर्ण 
हो जाओगे, तो तुम्हें उच्चतर प्रज्ञा का पुरस्कार मिलेगा।' 


दो, दो, अवश्य दो 
स्वामी शिवानन्द जी ने मलेशिया में चिकित्सा-कार्य प्रारम्भ किया था। 
ऋषिकेश आने के पश्चात्‌ वे अध्यात्म-जीवन में पूर्णत: निमग्न हो गये। वे इतने 
निष्कपट तथा सच्चे थे कि आसपास रहने वाले संन्यासी उनसे अत्यधिक 
प्रभावित रहते थे। कभी-कभी वे अपनी दैनिक भिक्षा से कुछ रोटियाँ बचा कर 
एक बक्से में रख लेते थे। जब पर्याप्त संख्या में रोटियाँ एकत्र हो जातीं, तब वे 
अपनी कुटिया का द्वार बन्द करके कई-कई दिनों के लिए अपनी व्यक्तिगत 
साधना में रत हो जाते थे। कभी-कभी अर्धरात्रि के समय सीने तक गंगा-जल 
में खड़े-खड़े उन्हें ॐ का उच्चारण करते देखा जाता था। 

अध्यात्म-जीवन के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के कारण वे सभी संन्यासियों 
के प्रिय बन गये थे। प्रतिक्रियास्वरूप कछ दर्जन उन्हें उत्पीडित करने लगे, यहाँ 
तक कि उन्हें चोट भी पहुँचाने लगे। उनके प्रति स्वामी जी का रुख असाधारण 
तथा अतिमानवीय था। वे कहा करते थे, यदि कोई त॒म्हें ठोकर मारे, तो तम 
प्रेम दो।' इसी सिद्धान्त को वे व्यवहार में लाते थे। बाद में जब स्वामी जी ने 
ख्याति अर्जित कर ली थी, वे उन्हीं दर्जनों को खूब मान-सम्मान दिया करते थे। 

स्वामी जी अत्यन्त उदार थे। कोई कछ भी माँगता, वे अवश्य देते थे। उनका 
सिद्धान्त था - दो, दो, अवश्य दो। यदि उन्हें पता भी होता कि माँगने वाला 
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व्यक्ति सुपात्र नहीं है, तो भी वे इस पर कोई ध्यान नहीं देते। वे केवल इतना ही 
कहते थे, 'वह उसका कर्म है, और यह मेरा।' वे उदारतापूर्वक भोजन, धन, 
प॒स्तर्के, वस्त्र आदि वितरित किया करते थे। जब कभी कोई कहता, “स्वामी 
जी, यह व्यक्ति दष्ट प्रकति का है, इसे कछ भी न दें।' तब वे कहते, भगवान ने 
मझे उसे ही देने के लिए दिया है। धन, आश्रम, कछ भी मेरा नहीं है। 


ज्ञानी तथा भक्त 


स्वामी शिवानन्द जी वेदान्त-दर्शन में आस्था रखने वाले संन्यासी थे। वेदान्त- 
दर्शन 'अहं ब्रह्मास्मि’ के सिद्धान्त को प्रतिपादित करता है। यह मूर्त्तिपूजा का 
समर्थन नहीं करता। यह शुद्ध अद्वैतवादी दर्शन है। इसके अनुसार सत्य नाम- 
रूप-रहित है तथा समस्त प्रकार के अनुभव मन में ही होते हैं। स्वामी शिवानन्द 
जी परमतत्त्व के दर्शन का प्रतिपादन करने वाले शुद्ध ज्ञानी तथा परम भक्त, दोनों 
ही थे। वे कहा करते थे, भगवद्धक्ति तथा भगवन्नाम-उच्चारण ही सांसारिक 
चेतना के अवरोधं से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवन्नाम में उनकी आस्था का 
अनूठा प्रमाण यह है कि वर्ष 1943 में उन्होंने शिवानन्द आश्रम में भगवन्नाम 
के अखण्ड कीर्तन का शुभारम्भ किया। उस समय तक आश्रम में एक हॉल ही 
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निर्मित हो पाया था और हम सब कुल मिलाकर सात-आठ संन्यासी थे। हाँल 
में एक दीपक जला दिया गया था, वह अखण्ड रूप से जला करता था। प्रत्येक 
संन्यासी को दो-दो घण्टे की पाली में कीर्तन करना होता था। कीर्तन के लिए 
स्वामी जी ने महामन्त्र को चुना था। उन्होंने उसकी धुन भी निश्चित कर दी थी। 

आश्रम के उद्धाटन के अवसर पर स्वामी जी ने कहा था, “यह कीर्तन तब तक 
जारी रहेगा, जब तक संसार का अस्तित्व है।' यह सुनकर हम लोगों को बहुत 
आश्चर्य हुआ था - अखण्ड कीर्तन की यह अन्तहीन अवधि! और, सचमुच 
आज भी यह विशिष्ट कार्यक्रम आश्रम के विभिन्न कार्यक्रमों का केन्द्र-बिन्दु है। 


निश्छल व्यक्तित्व 


स्वामी शिवानन्द प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास रखते थे। उन्होंने यह कभी नहीं 
सोचा कि कोई व्यक्ति खराब भी हो सकता है। उन्होंने कभी दूसरों के समक्ष 
अपने को किसी महान्‌ स्वामी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उनमें न अहंमन्यता 
थी और न कोई आकांक्षा। अगणित लोग उनके पास आते थे तथा उनसे 
अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे, परन्तु वे सदैव यही कहते थे - 
“यह भगवान की कृपा है।' उनके भक्त कहते थे, “स्वामी जी, आप सिद्ध पुरुष 
हैं, महान्‌ आत्मा हैं। आपके आशीर्वाद से मेरी सभी कठिनाइयाँ दूर हो गयीं।' 
वे उत्तर देते, नहीं, नहीं, यह इश्वर की कृपा है और आपका प्रारब्ध है, जिसने 
आपकी सहायता की है।” 

वे पूर्ण भक्त थे। उनका हृदय निष्कपट था। जब कोई व्यक्ति उन्हें अपनी 
कठिनाइयों के बारे में लिखता या स्वयं मिलकर अपनी समस्याएँ उनके समक्ष 
रखता, वे तुरन्त अपने आस-पास उपस्थित लोगों से बैठकर मंत्र-जप करने के 
लिए कहते। मंत्र पर उनकी इतनी अधिक आस्था थी कि जप की समाप्ति के 
तुरन्त बाद वे सम्बन्धित व्यक्ति को पत्र लिखवाते - हमने आपके लिए प्रार्थना 
की है और आपकी समस्याएँ सुलझ जायेंगी। उनकी मंत्र पर अगाध आस्था 
थी - न होती तो वे कैसे इस प्रकार किसी को लिख सकते थे? 

आस्था सदैव निष्कपट होती है। निष्कपटता में बहुत शक्ति होती है। इसी 
कारण सन्तों के जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। निष्कपटता बचकानी प्रवृत्ति 
नहीं है। यह व्यक्तित्व में शुद्धता का पुष्पित होना है। निष्कपट होने के लिए 
कुछ 'करना' नहीं पड़ता, कुछ बनना नहीं पड़ता। बस, जो कुछ अपने पास 
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है - बुद्धि, धन, शक्ति, प्रतिष्ठा तथा सभी तरह की आस्थाएँ, उनसे मुँह मोड़ 
लेना होता है, यह मान लेना होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब आप यह मनोवृत्ति 
अपना लेते हैं, तब यह निष्कपटता आपकी आस्था की आधारशिला बन 
जाती है। स्वामी शिवानन्द जी में यह आस्था न केवल विद्यमान थी, बल्कि 
प्रबल और जीवन्त थी। 


दूसरे से सीखने का सद्रुण 


शिवानन्दाश्रम के अन्तेवासी के रूप में मैं बृहदारण्यक उपनिषद पर टीका लिख 
रहा था। संस्कृत तथा दर्शन का बौद्धिक ज्ञान-भण्डार मेरे पास था, परन्तु फिर 
भी इस कार्य में मुझे कठिनाई हो रही थी। जब-जब अपनी कठिनाइयाँ लेकर 
मैं स्वामी जी के पास जाता, तब-तब वे मुझे पूज्य तपोवनम्‌ जी महाराज के 
पास भेज दिया करते थे। स्वामी तपोवनम्‌ जी स्वामी जी के शिष्य नहीं थे, न 
वे ऋषिकेश में ही निवास करते थे। वे गंगोत्तरी के मार्ग पर स्थित उत्तरकाशी 
में रहा करते थे। वे संस्कृत के विद्वान्‌ तथा उपनिषदों के प्रबुद्ध ज्ञाता थे। 
अपने जीवन-काल में स्वामी शिवानन्द जी ने तीन-चार सौ पुस्तकें लिखीं। 
जब तक मैं उनके सान्निध्य में रहा, वे लगभग 250 पुस्तकें लिख चुके थे, 
परन्तु वे अपने को सर्वज्ञ नहीं मानते थे। यदि ग्रु शिष्य की ज्ञान-पिपासा के 
अनुरूप उसे किसी उपय॒क्त अधिकारी व्यक्ति के पास नहीं भेजता तो वह 
शिष्य को भ्रम में ही डालता है। स्वामी शिवानन्द जी मझे स्वयं मार्गदर्शन दे 
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सकते थे, परन्तु वे मेरै शुभचिन्तक थे और उन्होने मुझे स्वामी तपोवनम्‌ जी 
महाराज के पास ही भेजना उचित समझा। 

जब कभी स्वामी तपोवनम्‌ जी क्रषिकेश आकर ठहरते, स्वामी जी मुझसे 
कहते, “स्वामी तपोवनम्‌ के पास जाओ और उनसे कुछ सीखकर आओ।' तब 
मैं उनके पास जाता, दर्शन और संस्कृत-व्याकरण-सम्बन्धी अनेक शंकाओ को 
लेकर। लौटते समय स्वामी जी मुझे प्रतीक्षा करते हुए मिलते। वे कहते, “तुमने 
क्या-क्या पूछा और उन्होंने क्या-क्या बतलाया?' मैं उन्हें सब-कुछ बता देता। 
जो कुछ मैं बताता, स्वामी जी उसे नोट कर लेते और उसे टाइप करवा लेते थे। 


प्रबुद्ध किन्तु विनम्र 


इस संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो यह समझते हैं कि वे सब-कुछ जानते हैं। 
दूसरों से सीखने के रचनात्मक प्रभावों से वे अपरिचित हैं। यदि आप उनसे 
किसी नये ज्ञान की चर्चा करें तो वे कहेंगे, इसे तो मैं पहले ही जानता था।' 
यह मानव-स्वभाव की एक विचित्रता है। यह उसकी अन्तर्निहित अहंमन्यता 
का ही एक रूप है, और जहाँ अहंमन्यता होगी, वहाँ अज्ञान अवश्य ही होगा। 

सभी धर्मग्रन्थो में एक स्वर से कहा गया है - अहंमन्यता का ज्ञान से जरा 
भी सम्बन्ध नहीं है। अहंमन्यता शैतान की सन्तान है। जहाँ ज्ञान होगा, वहाँ 
विनम्रता होगी। आप जितने अधिक प्रबुद्ध होंगे, उतने ही अधिक विनम्र बन 
जायेंगे। सन्त-महात्माओ के ही लिए नहीं, कलाकारों, कवियों, राजनीतिज्ञों, 
वैज्ञानिकों सभी के लिए यह बात सत्य है। आप जितना ही अधिक ज्ञान और 
प्रबोधन प्राप्त करेंगे, अपने बारे में उतना ही कम सोचेंगे। जब आप यह समझने 
लगेंगे कि आप कुछ नहीं हैं, तब अहंमन्यता आपके पास कैसे टिक पायेगी? 

न्यूटन अपनी उपलब्धियों के बारे में कहा करते थे, मैं तो किनारे पड़े पत्थर 
ही बटोर पाया हुँ, सागर तो अभी अछूता ही पड़ा है।' जो व्यक्ति प्रबुद्ध तथा 
सत्यनिष्ठ होता है, वह हर प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता 
है - ज्ञान के स्रोत चाहे सन्त-महात्मा हों चाहे पापीजन। महात्मा तथा पापी के 
बर्गीकरण मात्र सामाजिक स्तर तक ही मान्य होते हैं। एक माता के लिए इस 
बात का क्या महत्त्व कि उसकी सन्तान स्वस्थ है या रोगी, महात्मा है या पापी? 

सन्त-महात्मा कभी दूसरों की आलोचना नहीं किया करते। आसक्तियों 
या पूर्वाग्रहों के कारण उन्हें कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। आध्यात्मिक स्तर 
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पर ही वे परस्पर एक-दसरे को प्रभावित करते हैं। वस्तृत: सन्तों के विषय में 
कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। वे हिमशैलो की तरह होते हैं, जिनका थोड़ा- 
सा ही भाग दृष्टिगोचर होता है, शेष भाग तो जल में ही डूबा रहता है। इसी 
कारण स्वामी शिवानन्द जी के व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करना निश्चित 
ही सम्भव नहीं है। उनके साथ मैं अल्पकाल तक ही रहा, परन्तु उन्होने मेरी 
समूची जीवन-धारा को रूपान्तरित कर दिया। 


योग तरी तीरे-तीरे 
सन्‌ 1956 में एक दिन स्वामी शिवानन्द जी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम 
क्या साधना करते हो?” मुझे आश्रम में रहते हुए बारह साल हो चुके थे। 
इस अवधि में एक बार भी उन्होंने मुझसे यह प्रश्न नहीं पूछा था। मैं आसन, 
प्राणायाम आदि का अभ्यास किया करता था, परन्तु गुरु के आदेश से नहीं। 
यह मेरी व्यक्तिगत रुचि की बात थी। मंत्र-जप भी मैंने बहुत बड़ी संख्या में 
किया था। साथ ही अहर्निश कर्मयोग में भी डूबा रहा था। 

मैने उत्तर दिया, आसन, प्राणायाम तथा मंत्रजप करता हूँ।' कुछ अन्य 
चीजें जो मैंने अपनी साधना में सम्मिलित कर रखी थीं, उनके बारे में भी मैंने 
बताया। तुम क्रियायोग का अभ्यास नहीं करते?” उन्होंने पूछा। 'जी नहीं 
मैंने कहा, मैंने इसके बारे में सुना अवश्य है, परन्तु जानता कुछ भी नहीं हूँ। 

वे मुझे अपने कुटीर में ले गये और दस मिनट के अन्दर मुझे क्रियायोग 
सिखला दिया। फिर उन्होंने मुझे 108 रुपये दिये और कहा, अब तुम आश्रम 
छोड़ सकते हो। अब यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। भ्रमण करो और द्वारे-द्वारे, 
तीरे-तीरे योग का सन्देश प्रचारित-प्रसारित करो। मैंने आश्रम छोड़ दिया और 
कई वर्षों तक भारत और समीपवर्ती देशों में परिव्राजन करता रहा। 


आन्तरिक जागरण 

सन्‌ 1963 में 14 जुलाई को एकाएक मेरे आन्तरिक जागरण ने मुझे झकझोर 
दिया। उस समय मैं मुंगेर, बिहार में था, लेकिन अपने मानसपटल पर मैं देखने 
लगा कि मैं ऋषिकेश में हूँ। गंगातट पर पानी का एक जहाज मेरी ओर चला आ 
रहा है। स्वामी शिवानन्द जी उस जहाज की छत पर खड़े हैं और नमस्कार की 
मुद्रा में हाथ जोड़े हुए हैं। तुरहियाँ बज रही हैं, शंख-ध्वनि हो रही है, ढोल-मुदंगों 
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की थापें सुनायी पड़ रही हैं। जहाज मेरे बहुत निकट आ गया है। जहाज का 
फ्लाई-व्हील तेजी से मेरे सिर, गर्दन और शरीर पर पानी उछाल रहा है ... झाँकी 
समाप्त हुई। मैं समझ गया कि स्वामी शिवानन्द जी ने अपने भौतिक शरीर का 
परित्याग कर दिया है और इस प्रकार दर्शन देकर उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद 
प्रदान किया है। उसी दिन मैंने अपना झोला सँभाला, स्टेशन पहुँचा, टिकट 
खरीदा और ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। मेरा अनुमान ठीक निकला। 
ऋषिकेश पहुँचने पर मुझे पता चला कि स्वामी जी इस संसार से विदा ले चुके हैं। 

तबसे आज तक प्रति वर्ष कम-से-कम एक-दो बार मैं अन्दर से जाग उठता 
हूँ। उस समय मुझे जो अनुभव होता है, वह नितान्त सत्य, मूर्त तथा गहन होता 
है। वह सपना नहीं होता, कल्पना नहीं होती और सम्मोहन भी नहीं होता, वह 
बिल्कुल वास्तविक होता है। अपने इस अनुभव क्षेत्र में मैं स्वामी जी के दर्शन 
करता हूँ, उनसे वार्तालाप करता हूँ और उनसे स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करता हूँ। 

मेरा जीवन असाधारण रहा है। मुझे कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना 
पड़ा। इसलिए जब मैं गुरु-दर्शन करता हूँ, तब मेरे मन में किसी प्रकार की कामना 
नहीं होती। कई बार मैंने सोचा है कि उनसे कुछ माँगूँ, लेकिन माँगूँ तो क्या? 
उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, और जो नहीं दिया उसके बारे में लगता है कि वह 
मेरे पास होना भी नहीं चाहिए। स्वामी शिवानन्द जी के साथ मेरे सम्बन्धों का 
मुख्य लक्ष्य आत्मानुसन्धान ही रहा है। उनके सान्निध्य में व्यतीत किये बारह 
वर्षा की अवधि में अपनी अहंमन्यता एवं अज्ञान का नाश करके, मनोवेगों को 
शान्त करके तथा कामनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करके मैंने अपने आन्तरिक 
दर्पण की मलिनता दूर की है। गुरु-सेवा किये बिना यह कैसे सम्भव हो पाता? 
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गुरु आश्रम की स्मृतियाँ 


10 जुलाई 1999, रिखियापीठ 


आप किस स्कूल में गए, जिसने आप जैसा नागरिक बनाया? 

मैं आज जो कुछ हूँ, अपने गुरु आश्रम में बना। हमारे गुरु, स्वामी शिवानन्द 
जी कभी कुटिया से बाहर आते नहीं थे। सब काम हमलोगों को ही करना 
पड़ता था। पैसा कमाना, खर्च करना और संभाल कर भी रखना। मकानों 
के नक्शे बनाना, फिर रसोईघर और मकान बनाना, यह सब अपने से करना 
पड़ता था। स्वामीजी केवल कह देते थे, बहुत अच्छा है।' अपने ऊपर सब 
काम पड़ गया, इसलिए सब सीखकर करना पड़ा। इसका स्कूल की शिक्षा 
से कोई सम्बन्ध नहीं। 


शिवानन्द आश्रम का विकास मुख्यतः आपने ही किया है न? 


स्वामी शिवानन्द जी के आश्रम के निर्माण और विकास में बहुत शिष्यों का 
हाथ था, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा। उस वक्त वहाँ हम बीस- 
बाईस साल के संन्यासी थे। हम लोगों को सोचना पड़ा, करना पड़ा। जिसकी 
जो प्रतिभा थी, क्षमता थी, उसने वह दिखानी शुरू की। 

स्वामीजी ने केवल तीन काम किए। एक तो उन्होंने संस्था बना दी और 
उसको पंजीकृत करवा दिया। एक बार संस्था पंजीकृत हो गई तो उसे ठीक 
ढंग से चलाना भी पड़ेगा। लेखा-जोखा रखना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, 
सारी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ेंगी। दूसरा, उन्होंने दिव्य जीवन पत्रिका 
चालू कर दी। अब उसके लिए लेख तैयार करने ही पड़ेंगे, उसकी प्रूफ-रीडिंग 
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के लिए पढे-लिखे लड़के होने चाहिए, फिर उसको छापना पड़ेगा, डाक से 
भेजना पड़ेगा। ये दो अनिवार्यताएँ उन्होंने तैयार कीं। 

तीसरा, उन्होंने अखण्ड महामंत्र कीर्तन का संकल्प ले लिया। अखण्ड 
कीर्तन के संकल्प का मतलब होता है बहुत-से लोगों को इकट्ठा करना। 
चौबीसों घण्टे कीर्तन करना है तो चार-पाँच आदमियों से यह होने वाला 
नहीं। उसके लिए तीस-चालीस आदमियों की जरूरत पड़ती है। इसलिए 
जो भी आए, उसे ले लो, उसके रहने, खाने-पीने और बीमारी के इलाज का 
इन्तजाम करो। 

स्वामीजी ने इन तीन चीजों के आधार पर लोगों को इकट्ठा किया और सब 
काम हम लोगों को करना पड़ा। अब कोई आएगा तो कहाँ ठहरेगा? ठीक है, 
मकान बना लो। भोजन कहाँ करेगा? खाने के लिए रसोईघर बना। रसोईघर में 
बन्दर आकर लूटता है, तो उसमें छत लगा दो। यह सब हम लोगों को सोचना 
पड़ा। हम लोग अपने घर में रहते हुए यह सब थोड़े ही जानते थे। हम लोग 
मकान में रहते थे, मगर यह मालूम नहीं था कि मकान कैसे बनता है। जब 
बनाना पड़ा तब पता चला कि मकान में नींव होती है, खम्भे, दीवार, खिड़की 
और छत होती है। खाना बनाना हमें क्या मालूम? घर में नौकर खाना बना 
देते थे, हम खा लेते थे। आश्रम आकर पता चला कि खाने का मतलब आग 
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जलाओ, रसोईघर साफ करो, पानी लाओ, सब्जी काटो, बाजार से अनाज 
लाओ, उसको कीडे, बन्दर आदि से बचाओ। कढाई गरम होती है, उसको 
कैसे पकड्ना चाहिए। छत चूने लगती है, उसको ठीक करना है। बरसात के 
दिनों में पानी गंदा हो जाता है, उसको कैसे छाना जाता है, यह सब सोचना 
पड़ा, क्योंकि सब सिर पर आ गया। 

पत्रिका शुरू हुई तो बहुत लोग आने लगे। अब उनके रहने का पक्का 
इन्तजाम करो ताकि बन्दर उनके कमरे में न जा सके। वहाँ का बन्दर ऐसा 
होता है कि कमरे के अन्दर जाकर चीज उठा लेता है। इसके अलावा साँप 
और बिच्छू थे, रोज बिच्छू की कोई-न-कोई घटना होती थी। वहाँ से बैंक 
बीस मील दूर था। सबेरे जाओ, शाम को लौटो। पत्रिका की छपाई लाहौर में 
होती थी, एक-दो हजार प्रतियाँ छपती थीं। छपवाने के लिए लाहौर जाओ, 
छपाई करके आश्रम भेजो, फिर यहाँ पर लिफाफे में डालो, मुहर लगाओ, 
ताँगे से ऋषिकेश ले जाओ, वहाँ जाकर डाक से भेजो। सबेरे का गया स्वामी 
शाम को ही वापस आता था। 

फिर पानी की समस्या! जब भी पानी चाहिए तो गंगा जी जाओ। टट्टी लगे 
तो पहले गंगाजी जाओ, बाल्टी भरो, फिर वहाँ पहाड़ में जाकर टट्टी करो, फिर 
वहाँ से वापस गंगाजी आओ और हाथ धोओ। यह जीवन था। 

आश्रम में पैसा आने लगा तो सोचना पड़ा कि पैसे का अब क्या करना 
है। ज्यादा पैसा हो तो आयकर के अंतर्गत आ जाता है। तब फिर मन्दिर 
बनाना शुरू किया। मन्दिर बनाया तो उसके लिए पुजारी होना चाहिए और 
रोज चार बार नियमपूर्वक पूजा होनी चाहिए। प्रसाद के लिए सबेरे चार बजे 
खिचड़ी बननी चाहिए। इसके लिए रसोईघर में चार बजे आग होनी चाहिए। 

इन सब चीजों से हमारे अंदर बेहद आत्मविश्वास, श्रद्धा और साहस 
आया। इन सबका शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं। अगर हम स्कूल में नहीं भी 
पढ़े होते तो भी हम ऐसे ही होते जैसे आज हैं। आश्रम का प्रशिक्षण बहुत 
मदद करता है। हमें एक-एक चीज को देखना पड़ता था, क्योंकि सब अपने 
सिर पर था। गुरुजी तो कुटिया से निकलते ही नहीं थे। निकलते भी तो थोड़ा 
देखकर वापस चले जाते थे। कहते थे, “क्या हुआ? मकान बन गया, बहुत 
अच्छा।' बस इतना कहकर चले जाते थे। वे यह थोड़े ही बोलते थे कि वहाँ 
कील मत ठोको, वहाँ पानी चू सकता है, ठीक करो। वह सब हम लोगों को 


84 


सोचना पड्ता था। जब लड्को के सिर पर आता है तब वे बहुत योग्य बनते 
हैं। स्वतंत्रता और प्रोत्साहन से आत्मविश्वास आता है। हमारे स्वामीजी हमें 
प्रोत्साहन देते थे। प्रोत्साहन का मतलब तारीफ नहीं, बल्कि यह कि वे हमें 
काम करने की पूरी छूट देते थे, काम में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। 


यह योजना किस की रहती थी कि यह करना चाहिए या वैसा करना 
चाहिए? आपकी या किसी और की? 


योजनाएँ परिस्थितियाँ बनाती थीं। अब कीर्तन के लिए चौबीस-पचीस आदमी 
चाहिए तो उनके लिए मकान बनवाना है। उस समय जो मकान बनता था 
उसमें सुरखी और चूने का इस्तेमाल होता था। छत भी आर्च में बनती थी। 
फिर सीमेंट का जमाना आया, तीन रुपया बोरा था सीमेंट। हरिद्वार के बगल में 
एक जगह थी मोतीचर, वहाँ से बैलगाड़ी से सीमेंट लाते थे और उसके लिए 
परमिट नरेन्द्रनगर से लेना पड़ता था, छः मील दर। पहले जिला मख्यालय 
देहरादन था, आजादी के बाद नरेन्द्रगगर बना। सीमेंट, मिट्टी का तेल, चीनी 
वगैरह के लिए वहीं से परमिट लेना पड़ता था। मैं सबेरे जाता था, शाम को 
परमिट लेकर आता था। तेईस-चौबीस साल का जवान था, कुछ पता नहीं 
चलता था। अब होता तो छोड़-छाड़ कर भाग जाता, कौन उस झंझट में 
पड़े! इस तरह हम सब ने मिलजुल कर काम किया। किसी एक का नाम नहीं 
लिया जा सकता। 


स्वामी शिवानन्द जी की दिनचर्या कैसी रहती थी? 


वे अधिकतर अपनी कुटिया में रहते थे। सबेरे आठ बजे बाहर आते थे एक-दो 
घण्टे के लिए, फिर वापस चले जाते थे। शाम को फिर दो घण्टे बाहर आते 
थे, फिर लौट जाते थे। वे कुटिया में लिखते रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे। 
वहाँ कोई और रहता भी नहीं था। 


स्वामीजी का स्वभाव नरम था या कड़ा? 


बहत नरम स्वभाव के थे। दिल के बिलकूल साफ। जो आदमी अच्छा होता 
है, उसे झठ नहीं बोलना पड़ता। झठ उसे बोलना पड़ता है जिसमें कछ गड़बड़ 
होती है। उनका जीवन बेहद साफ-सथरा और बेदाग था। 
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जब आपस्वामीजी के आश्रम में शामिल हुए, तब आश्रम बन चुका था? 


हाँ, संस्था पंजीकृत हो चुकी थी। स्वामीजी ने स्वयं उसका पंजीकरण अम्बाला 
में कराया। स्वामीजी पंजाब बहुत जाते थे। जैसे आजकल साधु-संन्यासी 
अमेरीका-इंग्लैण्ड बहुत जाते हैं, उन दिनों पंजाब और सिंध जाते थे, क्योंकि 
वहाँ बहुत चेले और आर्थिक सहयोग मिलता था। संस्था उस वक्त बन चुकी 
थी, मगर स्वामीजी के रहने के लिए अपना कोई मकान नहीं था। स्वर्गाश्रम का 
एक मकान था, उसी में एक कमरे में बीस रुपया महीना किराया देकर रहते थे। 
जिन्दगीभर किराये के मकान में रहे, अपने आश्रम के मकान में नहीं। जिस मकान 
में स्वामीजी की महासमाधि हुई, वह स्वर्गाश्रम ट्रस्ट का था। अब स्वर्गाश्रम 
ट्रस्ट ने आश्रम को दे दिया है। एकदम गंगाजी के पास है। उसमें चार कमरे थे 
जो एक-दसरे से जड़े हए थे। उस वक्त एक कमरे से दसरे कमरे के बीच आर्च 
देकर जोड़ देते थे, बीम की पद्धति नहीं थी। बहत पुरानी प्रणाली थी। 

गंगाजी में जब बाढ़ आती थी तब उनके कमरे में भी पानी आ जाता था। 
दो-चार दिन के लिए वे स्थानान्तरित हो जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। वे 
इस असुविधा को नजरन्दाज कर देते थे, क्योंकि वे गंगाजी के बड़े भक्त थे। 


वे कहा करते थे कि गंगा मेरी माँ है। कई बार लोग उनको बाहर देश-विदेश 
चलने के लिए कहते थे, लेकिन स्वामीजी कहते थे कि मैं गंगाजी के किनारे 
ही अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। 

वे गंगाजी का ही पानी पीते थे। गंगाजी का पानी बरसात में बहुत मैला 
हो जाता है, उसमें बहुत बालू आ जाती है। उनके पास एक बहुत बड़ा लोटा 
था, जैसा पंजाबियों के यहाँ होता है, जिसमें लस्सी बनाते हैं। उस लोटे में 
फिटकरी डालते थे, फिटकरी से मैल नीचे बैठ जाती थी, उसी को छानकर 
पीते थे। 


स्वामी शिवानन्द जी तो अच्छे लेखक थे न? 


हाँ, बहुत अच्छे लेखक थे। वे अविरल गति से लिखते जाते थे, उनकी लिखाई 
में काट-छाँट नहीं होती थी। उनकी कलम को रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती 
थी। उनको जानकारी भी बहुत थी। 


स्वामीजी मसालेदार भोजन करते थे या सादा? 


स्वामीजी सबेरे-शाम दो फुलके लेते थे और साबुत मूँग की दाल उनको सबसे 
ज्यादा पसन्द थी। साबूत मूँग को उबाल दिया, जीरा डाल कर छोंक दिया 
और नमक डाल दिया। मसाला नहीं। वे चावल नहीं लेते थे। चाय-कॉफी 
तो कभी नहीं। हम ही लोग उनका खाना बनाते थे। दो-तीन महीने तो मैंने ही 
उनका खाना बनाया था। 


स्वामीजी विनोदी स्वभाव के थे? 


हाँ, बहुत ज्यादा। उनकी बहुत-सी किताबों में उनकी विनोदशीलता दिखाई 
पड़ेगी। उस समय के समाज की कई चीजों पर वे मीठे व्यंग कसते थे। स्वामीजी 
के वक्त साधुओं की एक नई पीढ़ी पैदा हुई थी, जो स्वामी विवेकानन्द जी से 
प्रभावित थी। वे लोग स्वामी विवेकानन्द की तरह कपड़े पहनकर, माथे पर 
पगड़ी बाँधकर, जेब में फाउण्टेन पेन, हाथ में एक घड़ी और डायरी रखकर 
निकलते थे। ऐसे संन्यासियों पर स्वामीजी मजाक लिखते थे। गृहस्थो पर भी 
मजाक करते थे। लक्ष्मी जी और विष्णु जी का झगड़ा, शिव-पार्वती का झगड़ा 
या साधु लोग कैसे रहते हैं, वे इस प्रकार के बहुत व्यंग लिखते थे। 
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इस पर कोई प॒स्तक है? 


हाँ, विज्ञडम इन ह्यमर'। बहुत अच्छी किताब है। एक पण्डित को भोजन का 
निमंत्रण दिया गया। लोगों ने उन्हें खुब खिलाया। अन्त में पण्डित जी बोले, 
अब और नहीं खा सकता।' लोगों ने कहा, (अच्छा ऐसा कीजिए, आप पाचक 
चूर्ण ले लीजिए।' पण्डित जी बोले, चूर्ण के लिए जगह होती तो दो लड्डू 
और न खा लेता!” इस तरह की बहत-सी विनोदी कहानियाँ लिखी हैं उसमें। 
साध लोगों के बारे में स्वामीजी कहते थे कि वे दसरों को तो वैराग्य का 
ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने कमरे में किसमिस-बादाम खाते हैं! बोलते हैं हम 
पैसा नहीं छूते, मगर चेलों से सब काम करवाते हैं। स्वामीजी स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को बहत मानते थे, हालाँकि उनके बारे में खुलकर ज्यादा कहा नहीं। 
उनका मानना था कि अगर स्वामी दयानन्द जी थोड़ी अंग्रेजी जानते तो दनिया 
को सनातन धर्म का सच्चा संदेश दे सकते थे। स्वामी विवेकानन्द जी अंग्रेजी 
जानते थे और उनको बंगाली संरक्षण भी मिल गया, इसलिए वे विश्वविख्यात 
हो गए। लेकिन स्वामी दयानन्द जी अंग्रेजी नहीं जानते थे और संस्कृत को 
चला नहीं सके। जैसे आजकल जो महिला टेनिस खेल सकती हो, हाई-हील 
पर चल सकती हो, छोटे-छोटे बाल हों और अंग्रेजी बोल सकती हो, उसे ही 
सुसंस्कृत और कुशल पत्नी समझा जाएगा, भले ही उसे खाना बनाना या बच्चे 
का ख्याल रखना या सास-ससुर के आगे झुककर प्रणाम करना नहीं आता हो। 


स्वामीजी के कई योग्य संन्यासी निकले, उसका मुख्य कारण क्या है? 


आजादी। वे कभी अपने शिष्यों को आदेश देने के आदी नहीं थे। अगर शिष्यों 
को मकान बनाना है तो बनाएँ, हमें उससे क्या। अगर आश्रम बनाना चाहते 
हो तो बनाओ, रहो। उन्होंने अपने शिष्यों को स्वेच्छानुसार सोचने, निर्णय 
लेने और काम करने की पूरी छूट दी थी। यही कारण है। 

माता-पिता जब बच्चों को बहुत मार्गदर्शन देते हैं तब बच्चे सीमित हो 
जाते हैं। एक मर्यादा, एक सीमा में बन्ध जाते हैं। बच्चों का यदि मार्गदर्शन 
न करो तो फिर वे अपने ढंग से चलते हैं। उनमें कुछ अच्छे ढंग से चलते हैं, 
कुछ बुरे ढंग से। जो बुरे ढंग से चलते हैं, वे भी कुछ दिनों के बाद अच्छे हो 
जाते हैं, सुधर जाते हैं। बहुत ज्यादा झंझट नहीं होता, इसलिए बच्चों को 
आजाद रखना ही बेहतर है। 
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जीवन का मिशन 


गुरु पूर्णिमा, 16 जुलाई 2000, रिखियापीठ 


गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यासदेव जी का वास्तविक नाम 
था कृष्णद्वैपायन। काले थे इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण, उनका गर्भाधान 
द्वीप में हुआ था, इसलिए उनको द्वैपायन कहते हैं और व्यास इसलिए कहते हैं 
कि उन्होंने वेदों को और ज्ञान को वैसे ही जोड़ा जिस तरह से एक जिल्दसाज 
कई कागजों को मिलाकर किताब को सिलता है। जिल्दसाजी की, सिलाई 
का काम किया, इसलिए उनको कहते हैं व्यास। व्यासदेव जी ने वेद लिखे 
नहीं हैं, उनका संकलन किया है, और अठारह पुराणों का भी संकलन किया। 
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पुराण का मतलब होता है, पहले की जानकारी। पुरा माने पहले और 
ण' का तात्पर्य ज्ञान से है। पहले के इतिहास को एक अलंकारिक ढंग से 
उन्होंने अठारह पुराणों में प्रस्तुत किया है। ये पुराण किसी की कल्पना नहीं हैं। 
कल्पना जैसे लगते हैं, क्योंकि प्राणों में उन्होंने तीन अलंकारों का खुलकर 
प्रयोग किया है। उनमें एक अलंकार है अतिशयोक्ति, दसरा है रोचक और 
तीसरा है भयंकर। उन्होंने इन अलंकारों का भरपर प्रयोग किया है ताकि तम 
लोगों को याद रह सके। अभी तुम लोगों को तो इतिहास कई बार पढ़ना पड़ता 
है इम्तहान के लिए, याद ही नहीं रहता। इसलिए उसके साथ अतिशयोक्ति 
अलंकार जोड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों को याद रहने लग गया। 
पुराणों के बाद उन्होंने महाभारत लिखा है। हमारे यहाँ दो इतिहास हैं, 
रामायण और महाभारत। ये पुराणों में नहीं आते हैं। जब व्यासदेव ने महाभारत 
लिखा उस समय इसका नाम यह नहीं था, इसका नाम था 'जयम्‌'। इसलिए 
'ततो जयमुदीरयेत्‌', यह वाक्य आता है। यह एक युद्ध की व्याख्या है। बाद 
में इसका नाम पड़ा भारत, इण्डिया। जब भारत के लोगों ने उपनिवेशों की 
स्थापना की, एक ओर नेपाल की तरफ बढे, दसरी ओर अफगानिस्तान 
की तरफ बढ़े, इधर बर्मा और थाइलैंड की ओर बढ़े, तब इसका नाम पड़ा 
महाभारत, ग्रेटर इण्डिया। घर में झगड़ा होता है तो कहते हैं महाभारत हो 
गया, लेकिन यह इसका सही अर्थ नहीं है। महाभारत का मतलब होता है, 
ग्रेटर इण्डिया। 
महाभारत लिखने के बाद व्यासदेव जी को विषाद हो गया था। वे बहुत 
ही निराश हो गए, बहुत दुःखी हुए, बहुत परेशान दिखते थे। उनको बहुत 
अशान्ति थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसमें युद्ध है, अन्याय है, 
स्त्री पर अत्याचार है। तब उन्होंने नारद जी से पूछा, हमको बहुत बुरा लग रहा 
है, क्या करें?” नारद जी ने कहा, “अगर तुमको बहुत बुरा लग रहा है तो एक 
काम करो। तम भगवान के बारे में कछ लिखना शुरू कर दो। तृम्हारा दिमाग 
अपने-आप ठीक हो जाएगा।' तब व्यासदेव जी ने श्रीमद्भागवत लिखना शरू 
किया, जिसमें केवल भक्ति ही भक्ति है, प्रेम ही प्रेम है। ऐसे प्रेम का वर्णन 
कि गोपियाँ दध गर्म करके आ रही हैं और भगवान का नाम लेती जा रही हैं। 
तब जाकर व्यास जी को शान्ति मिली। उनका ही यह जन्मदिन गरु पूर्णिमा 
के रूप में मनाया जाता है। शंकराचार्य जी के समय से यह परम्परा चली कि 
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सभी लोग इसी दिन अपने गुरु को पूजते हैं। जिसका जो भी गुरु हो, व्यास 
पूर्णिमा के दिन ही गुरु की पूजा होती है। 

साधु-संन्यासी जब तक गुरु-पद पर रहता है, तब तक ही वह पूजा 
स्वीकार करता है। लेकिन एक समय जब वह लोकसंग्रह का त्याग करता है 
लोकसंग्रह का त्याग माने लोगों से कुछ मतलब नहीं, दनिया से कोई मतलब 
नहीं, अपना अकेला रहता है, उस वक्त वह ग्रु-पद से सेवा-निवत्त हो जाता 
है। हम सेवा-निवत्त गरु हैं। 


स्वामीजी, आप सेवा-निवृत्त नहीं हो सकते हैं। 


नहीं, आप लोग भावना में बहुत चीजें गलत कर देते हैं। भावना में आकर, 
बच्चे के साथ, पति के साथ, गुरु के साथ जो सम्बन्ध है, उसमें कभी बहुत 
ज्यादा अति कर देते हैं। सम्बन्धों की एक मर्यादा होती है, चाहे वह सम्बन्ध 
पुत्र के साथ हो या माता-पिता के साथ या पति-पत्नी के साथ या गुरु के साथ। 
सम्बन्ध अमर्यादित नहीं होते, हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए। अभी हमारी 
उप्र अस्सी के करीब है, हमारा जाने का समय है। अब आदमी जा रहा है और 
फिर भी चेलों के गफले में पड़ा हुआ है! चेलों के गफले से छूटना चाहिए। 
आखिर जब त॒म कहीं जाते हो तब जाने की तैयारी करते हो कि नहीं? इस 
दनिया को जब छोड़ने का समय आ गया, जब पता चल ही गया कि तमको 
जाना है तब फिर तैयारी क्यों नहीं होती है? गफले में आदमी क्यों पड़ा रहता 
है? तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु, तू मेरी बेटी मैं तेरा बाप, ये सब फालतू बातें हैं। 

सम्बन्धों की मर्यादा होती है और उसी तरह उत्तरदायित्वों की, 
जिम्मेवारियों की भी मर्यादा होती है। मरते दम तक किसी की कोई जिम्मेवारी 
नहीं होती है, चाहे वह जिम्मेवारी पिता की हो या पुत्र, पति, पत्नी या किसी 
और की। हर चीज की एक मर्यादा होती है और वह मर्यादा नहीं रहने से फिर 
अराजकता आ जाती है। अगर हम मरते दम तक आश्रम की गद्दी पर बैठे रहें 
तो चेले झगड़ेंगे। वे आपस में कहेंगे कि मैं गद्दी का हकदार हूँ। इसलिए पहले 
से ही किसी को दे दो, बह संभाले अपना। हमने सन्‌ 1983 में काम छोड़ 
दिया, जिम्मेवारी छोड़ दी। 1983 से अब तक 17 साल हो गये, 17 साल से 
स्वामी निरंजन संभाल रहे हैं। जो 17 साल निभा सकता है वह अगले 17 
साल भी निभा लेगा। सबको करना पड़ता है। 
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गरु-शिष्य सम्बन्ध 


दनिया में ऐसे तीन सम्बन्ध होते हैं जो एक से ही किये जाते हैं, अनेक से नहीं। 
एक तो पति और पत्नी का, दसरा गुरु और शिष्य का और तीसरा भगवान 
और जीव का। पति की एक ही पत्नी होती है, वह दसरी पत्नी नहीं रख सकता 
है। रखते हैं लोग, मगर उसको उचित नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। वैसे ही 
पत्नी का एक पति होता है, वह दसरा पति नहीं कर सकती है। करती है तो 
उसको अनचित कहते हैं। जिस प्रकार पति और पत्नी के बीच में एक-से-एक 
का सम्बन्ध है, उसी प्रकार गुरु और शिष्य में भी एक-से-एक, वन-ट-वन 

का सम्बन्ध होता है, एक-से-अनेक का सम्बन्ध नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 
मर्जी आई तो आज मेरे साथ, कल मर्जी आई तो बाबा धर्मानन्द के साथ, 


७. 


परसों मर्जी आई तो बाबा कर्मानन्द के साथ! हाँ, सत्संग सबसे होता है, परन्तु 
गुरु और शिष्य का जो सम्बन्ध है, वह एक के साथ ही होता है। यह न केवल 
हमारी मर्यादा है, बल्कि ईसाइयों, मुसलमानों, जैनों और अन्य धमो की भी है। 

गुरु-शिष्य का सम्बन्ध 'वन-टू-वन' का है, पति और पत्नी का सम्बन्ध 
भी 'वन-ट-वन है और दोनों सम्बन्धों में गहराई बराबर सी ही है। फर्क इतना 
है कि एक तरफ सम्बन्ध की मर्यादा शरीर और भावना है, जबकि दसरी तरफ 
सम्बन्ध की मर्यादा आत्मा है। गुरु और शिष्य में सम्बन्ध आत्मा से होता है 
शरीर से कोई मतलब नहीं। हम तो यहाँ बैठे हैं, पर हमारी पूजा मंगेर में हो रही है। 

शरीर और आत्मा अलग-अलग चीजें होती हैं। पति और पत्नी का 
सम्बन्ध शरीर का है, भावनात्मक है, सामाजिक है। उसी तरह से गुरु और 
शिष्य के बीच भक्ति-भावना और आत्मा का सम्बन्ध है। मगर जहाँ तक 
गहराई का सवाल है, गहराई एक समान होती है। हम लोगों के यहाँ तो यह 
कहा ही जाता है, ईरान में भी एक बहत बड़े व्यक्ति हए, जलालद्दीन रूमी। वे 
सफी थे और हमेशा यही कहा करते थे कि ग्रु और शिष्य देखने में भले दो 
होते हैं, लेकिन हकीकत में एक ही होते हैं। 

हम लोग बीसवीं शताब्दी के हैं, हमारा आधुनिक दिमाग बड़ा विचित्र है। 
आज का आदमी बहुत चंचल है, बड़ी-बड़ी बात कहता है। वह यह कहेगा 
जरूर कि गुरु और शिष्य एक होते हैं, मगर इसे व्यवहार में नहीं उतार सकता। 
बोलने में क्या रखा है, मगर जब व्यवहार का समय आता है तब गुरु-शिष्य 
के बीच एकता नहीं हो पाती, और मजे की बात है कि जितने भी चेले होते हैं 
उनको बढ़िया गुरु ही चाहिए, थोड़ा-सा भी घटिया गुरु हुआ तो छोड़ देते हैं! 


हमलोगों को तो बढ़िया गुरु मिले हैं, आप हमारे बढ़िया गुरु हैं। 


नहीं, यह तो तुम्हारी अपनी भावना है। इस बात को ध्यान से सुन लो! हम 
बढ़िया आदमी नहीं हैं, मगर तुम्हारे लिए बढ़िया हैं, क्योंकि तुम्हारी भावना 
अच्छी है, तुम हमको बहुत बढ़िया आदमी समझते हो। किसी भी गुरु का 
बढ़िया होना शिष्य की भावना पर निर्भर है, याद रख लो। यह बात केवल 
गुरु के बारे में नहीं, बल्कि पति-पत्नी के बारे में भी लागू होती है। अगर घर 
में तुम्हारा पति बहुत अच्छा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा पति 
सचमुच वैसा है, बस तुम्हारी समझ अच्छी है। मेरी पत्नी तो बहुत झगड़ालू 
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है, बहुत तंग करती है', इसका मतलब है कि पतिदेव की समझ ठीक नहीं है। 
पति अगर अपनी स्त्री में दोष देखता है तो दोष पत्नी में नहीं, पति की दृष्टि में 
है। दृष्टि-दोष के कारण ही पति को पत्नी में और पत्नी को पति में दोष दिखलाई 
पड़ता है। ऐसे ही शिष्य को गुरु में भी दोष दिखाई पड़ता है। 

अब एक बात तुमको साफ-साफ बोलता हूँ! एक राजमिस्री ईंटों को लेता 
है और बड़ा सुन्दर महल तैयार करता है, लेकिन उस सुन्दर महल में कहीं 
ईंटों का भद्दापन दिखाई नहीं देता। उसी तरह से एक दर्जी साधारण कपड़े 
को लेकर सुन्दर वस्त्र तैयार करता है, फैशन शो की लड़कियों को पहनाकर 
मिस इण्डिया बना देता है। कहने का मतलब यह कि शिष्य का बढ़िया होना 
जरूरी नहीं है। हर एक तो यह सोचता है कि हे भगवान! मेरे को एक अच्छा 
चेला दो', लेकिन अगर अच्छा चेला मिल गया तो गुरु किस काम का? तब 
तो वही तुम्हारा गुरु हो गया! अगर चेला बढ़िया होता है तो फिर गुरु की 
जरूरत ही नहीं पड़ती। चेले का मतलब घटिया! अगर डॉक्टर सोचे कि मेरी 
क्लीनिक में कोई बीमार आए ही नहीं, तो फिर डॉक्टर किस काम का! जैसे 
डॉक्टर के यहाँ बीमार ही जाते हैं वैसे ही गुरु के यहाँ सब मूर्खों को ही आना 
चाहिए। तब तो ज्ञान देगा न? अगर तुम ज्ञानी हो जाओ तो फिर तुम्हें मुझसे 
कोई मतलब ही नहीं है। घर में बैठे रहो, ज्ञानी तो हो ही गए हो। 

इसी तरह, अगर गुरु परिपूर्ण हो तो फिर वह गुरु बनना नहीं चाहता है। 
जब परिपूर्णता की अवस्था आती है तब व्यक्ति में गुरु बनने की आकांक्षा नहीं 
रहती है। सभी परिपूर्ण गुरु चाहते हैं, मगर परिपूर्ण व्यक्ति गुरु बनने लायक नहीं 
रहता। दक्षिण भारत में एक महात्मा थे, उनका नाम रमण महर्षि था। वे किसी से 
बात नहीं करते थे, अकेले में बैठे रहते थे। उनसे मिलने के लिए बहुत-से लोग 
आते थे। सन्‌ 1941-42 की बात कह रहा हूँ। रमण महर्षि बड़े उच्चकोटि के 
विश्वविख्यात महात्मा थे, दक्षिण भारत में अरुणाचलम्‌ के पास तिरुवन्नमलई 
में रहते थे। उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया, वहीं एक सेठ ने उनको एक छोटी- 
सी जगह दे दी। वे दिनभर पैर पसारकर पड़े रहते थे, कोई उनसे उपदेश देने के 
लिए कहता तो वे कहते थे - “नान यार, अपने को खोजो । इतना ही बोलते 
थे वे। कभी उपदेश नहीं देते थे। परिपूर्ण गुरु का यह हाल होता है। 

जो गुरु विदेहमुक्त होते हैं, जिनको अपने शरीर की जानकारी नहीं होती है, 
जिनको कष्ट या आराम, दुःख या सुख की जानकारी नहीं होती और जिनके 
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मन में द्वैत-भाव नहीं रहता, वे गुरु न शिक्षा देते हैं और न ही दे सकते हैं। गुरु 
वही बन सकता है जिसके मन में द्वैत-भावना होगी। इसलिए शिष्य को कभी 
यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा गुरु परिपूर्ण हो। अगर तुम्हारी भावना शुद्ध 
है तो तुम्हारे लिए तुम्हारा गुरु अपने आप परिपूर्ण हो जाता है। 

जितने भी संत-महात्मा हैं, चाहे जिस धर्म के हों, सब की करनी एक ही 
होती है और वह करनी होती है तपस्या। सब संत, सब साधु-महात्मा, सब 
गुरुजन तपस्या करते हैं। विद्वत्ता आवश्यक नहीं। साधु-महात्मा को विद्वान्‌ होने 
की जरूरत नहीं है। हाँ, विद्वान्‌ हो तो बहुत अच्छा। व्यासदेव जी, शंकराचार्य 
जी, रामानुजम्‌, ये सभी बहुत उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे। 


गुरु और ईश्वर 


गुरु के साथ शिष्य के जो सम्बन्ध होते हैं उनमें पहला है गुरु और शिष्य का 
एक साथ रहना, दसरा कि शिष्य गुरु की सेवा करे और तीसरा, गरु के प्रति 
उसके मन में भक्ति हो। गुरु और ईश्वर, आध्यात्मिक जीवन में ये दो प्रमख 
तत्त्व होते हैं। इनमें गुरु का स्थान सबसे पहले आता है, उसके बाद ईश्वर का 
स्थान आता है, क्योंकि सबसे पहले दरबान, उसके बाद मालिक। 


गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काकें लागूँ पाय। 
बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविन्द दियो मिलाय॥ 


हर व्यक्ति के अन्दर ईश्वर का निवास है, किन्तु हमें उसका अनुभव नहीं 
होता है। मेरे अन्दर, तुम्हारे अन्दर और सबके अन्दर परमात्मा उपस्थित है, 
किन्तु पता नहीं चलता कहाँ पर है। ढूँढते हैं तो मिलता नहीं है। हाँ, वे बैद्यनाथ 
मन्दिर या किसी और मन्दिर में दिखाई देते हैं, पर अन्दर में नहीं दिखाई देते। 
संत-महात्माओं ने कहा है कि उस ईश्वर तत्त्व को गुरु तत्त्व प्रकट करता है। 

गोपियों और श्री कृष्ण के बीच क्या सम्बन्ध था? वह सम्बन्ध था प्रेम-रस 
का। जब तक गोपियों को भगवान कृष्ण का साहचर्य मिलता था, तब तक रास 
लीला होती थी, पर जब वे वृन्दावन-मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए, गोपियाँ 
तो पीछे ही रह गयीं। परन्तु गोपियों को भगवान कुष्ण की अनुपस्थिति का 
कभी अनुभव नहीं हुआ, बल्कि उनके विरह का अनुभव हुआ। यह चीज इतनी 
जल्दी समझ में नहीं आएगी। विरह का अनुभव और उपस्थिति का अनुभव, 
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दोनों समान हैं, क्योंकि जब किसी के विरह की भावना तम्हारे मन में आती 
है, तब उस व्यक्ति की उपस्थिति का अनभव भी होता है। तो गोपियाँ विरह 
से आकल हो गयीं और उस विरह की वजह से उन्हें श्रीकृष्ण की उपस्थिति 
की अनुभूति नित्य-निरंतर अपने अन्दर में होती रही। जब भगवान श्री कृष्ण ने 
उद्धव को मथुरा भेजा कि गोपियों को जाकर देख आओ तब गोपियों ने उनसे 
कहा -उधो मन नाहीं दस-बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौन अराधे ईस। 

मन तो एक है, चेतना एक है। जब एक बार वह किसी व्यक्ति में लग गई 
तो उसी में लग गई। अब वह चाहे द्वारिका में बसे या बद्रीनाथ में, अपने को 
उससे कोई मतलब नहीं है। वह तो सदा मेरे अन्दर है। 

जो अन्दर की चीज है उसको अनुभव कराने के लिए पहले गुरु के साथ 
सम्बन्ध होता है और यह माना जाता है कि इस सम्बन्ध का आधार है प्रेम। 
प्रेम दो तरह का होता है, एक तो वह जो दनिया में तम देखते हो और दसरा 
जो अन्दर का होता है। भगवान की उपस्थिति का नित्य-निरंतर अनुभव करने 
के लिए पहले ग्रु की उपस्थिति का अपने अन्दर अनुभव करना पड़ता है। 
इसके लिए अगर कोई सोचे कि हम गुरु के ही घर में रहें, उनके ही कमरे में रहें, 
नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो व्यक्तियों के प्रेम में भौगोलिक 
दूरी का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह दो व्यक्तियों के वैर में भी भौगोलिक 
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दरी का कोई मतलब नहीं। अगर हम किसी से घृणा करते हैं या किसी से प्रेम 
करते हैं तो वह बगल में रहे या दर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 

एक ईसाई संन्यासी थे, ब्रदर लॉरिन्स। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस 
तरह से मनुष्य को भय का अनुभव होता है, बैर की प्रतीति होती है, वैराग्य 
और अनुराग की प्रतीति होती है या शारीरिक वेदना का अनुभव होता है, 
ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति को ईश्वर की प्रतीति होनी चाहिए, अनुभव होना 
चाहिए। हम लोग भले ही मन्दिर में जाएँ, तीर्थ करें, मगर भगवान की प्रतीति 
नहीं होती है। हम उनको भूल जाते हैं। हमें बेटा याद रहता है, मरे हुए दादा की 
याद आती है, दश्मन की बराबर याद बनी रहती है, मगर भगवान की याद नहीं 
रहती है। एक छोटी-सी बात, यदि तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए तो खाते 
समय तमको ग॒स्सा आता है, रात में सोने के समय नींद ही नहीं आती, उसी का 
ख्याल आता है। किसी आदमी से दश्मनी हो गई तो उसके साथ इतनी प्रतीति 
होने लगी और जो भगवान त॒म्हारे अन्दर है उसकी प्रतीति ही नहीं होती है! 


जीवन का प्रयोजन 


गुरु पूर्णिमा के दिन, जिस कठिन मिशन को पूरा करने का संकल्प मनुष्य को लेना 
है, चाहे वह गृहस्थ हो या साध, परुष हो या स्त्री, चाहे जिस भी जाति या धर्म 
का हो, वह यही कि जैसे दश्मन की याद हमेशा बनी रहती है, वैसे ही भगवान 
की याद हमारे मन में सतत्‌ कैसे बनी रहे! तलसीदासजी ने तो स्पष्ट कहा है - 


कामिहि नारि पिआरि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ 


जिस मिशन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, यह बहुत कठिन है, लेकिन मनुष्य 
केवल इसी मिशन को पूरा करने के लिए मनुष्य बना है। तुम बच्चे बनाने 
के लिए मनष्य नहीं बने हो। बच्चा तो कत्ता भी पैदा करता है, भैंस भी पैदा 
करती है। दनिया में जितने जीव हैं सब बच्चा पैदा करते हैं, तो तमने बच्चा 
पैदा करके कौन-सा विशेष काम कर लिया! 

मनुष्य का यह जो जन्म हुआ है, उसको ये जो दो पैर मिले हैं जिनसे वह 
सीधा खड़ा होता है, जो दिमाग मिला है जिससे अपने-पराये को देखता है, 
जिससे देश, काल और दिशा का ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसी व्यापक प्रतिभा 
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वाले मनष्य का मिशन क्या हो सकता है? यह तर्कसंगत बात कह रहा हँ 
कोई मनगढ़ंत बात नहीं। मनष्य के पास कितनी सारी खबियाँ हैं! किसी गाय 
को कितने ही साल कॉलेज में रख दो, पर वह कम्प्यूटर नहीं सीख सकेगी। 
किसी भी गधे को तुम विश्वविद्यालय में एम.ए. नहीं करा सकते हो, वह गधे 
का गधा ही रहने वाला है। 

यह मनुष्य जब पैदा हुआ तब इतना बेवकूफ था, इतना असमर्थ था, इतना 
कमजोर था कि दो साल तक उसकी माँ उसको गोद में ही खिलाती थी, उसकी 
टट्ठी-पेशाब साफ करती थी। वह चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, 
उड़ नहीं सकता था। जबकि चिड़िया का बच्चा, जानवर का बच्चा पन्द्रह दिन 
में अपने आपको संभाल लेता है। और यहाँ बरसों तक, बुढ़ापे तक संभाल 
नहीं सकता अपने को। पर इस आदमी के पास एक विशेष चीज है। भगवान 
है, इस बात का आदमी को पता चल चुका है। आपने भगवान को देखा नहीं 
है, मगर आपको पक्का पता चल चुका है कि कुछ है जरूर। कैसे पता चला? 
जब मकान देखते हो तो पता चल जाता है कि इसको जरूर मिस्त्री ने बनाया 
होगा। मिस्त्री को देखने की जरूरत नहीं है। किसी घर को देखकर क्या उसके 
मिस्त्री होने का प्रमाण देना पड़ेगा मझे? मिस्त्री था, बस हमने देखा नहीं। 

इतनी बड़ी सृष्टि, इतने बड़े सूर्य-चन्द्र-सितारे, इतनी अद्भत चीजें! शरीर 
को देखो, मन को देखो, इतनी विचित्रता! य्रेनियम के एक छोटे पत्थर में 
इतनी ऊर्जा, इतनी विचित्रता! सब जगह उसने रहस्य भर-भर कर रखे हैं। यह 
अपने-आप तो नहीं हो सकता। इस प्रकृति में जो चमत्कार आज हम देख रहे 
हैं, ये चमत्कार अपने आप आ सकते हैं क्या? क्या यह सृष्टि स्वयं प्रस्तृत है? 
क्या तम बिना माँ-बाप के, अपने आप जन्मे हो? सबकी माँ है, सबका बाप है 
सबको पैदा करने वाल कोई-न-कोई है। तो फिर सृष्टि का स्रष्टा नहीं है, यह कैसे 
कह सकते हो? सब चीजों को पैदा करने वालों का तुमने नाम दे दिया, पर जब 
सृष्टिको पैदा करने वाले की बात होती है तब तुम बोलते हो “मालूम नहीं! 

असली चीज जो हम बोलना चाहते हैं वह यही कि मनुष्य जीवन धारण 
करके जो कुछ भी हमने पाया या कमाया, क्या वह काफी है? क्या सचमुच में 
इसी के लिए हमारा जन्म हुआ? अगर तुम यह मानकर चलो कि इसी के लिए 
तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम्हारा-हमारा रिश्ता खत्म! पर तुम यह मान कर चलो 
कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह जो हमको मिला है, यह अपनी जगह पर ठीक है, 
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पर हमारे जीवन का प्रमुख प्रयोजन है परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव। 
भगवान की प्राप्ति बहुत बड़ी चीज है। यहाँ प्राप्ति की बात कर रहा हूँ, दर्शन की 
नहीं। आखिर क्या देखोगे? अर्जुन को दिखाया तो डर के मारे हालत खराब हो 
गयी। तुम लोग तो भूत से डरते हो, भगवान से पता नहीं क्या होगा! 

परमात्मा की प्राप्ति अलग चीज है। यह सबसे सरल चीज हम बता रहे 
हैं। जैसे हम को भय का अनुभव होता है, सरदर्द का अनुभव होता है, पीठदर्द 
का अनुभव होता है, पेट में मरोड़ का अनुभव होता है, पुत्र की मृत्यु के शोक 
का अनुभव होता है, शत्रु का अनुभव होता है, सत्री का अनुभव होता है या 
लोभ का अनुभव होता है, करीब-करीब उसी तरह से भगवान का अनुभव 
हो। मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा मिशन है, वह यही है। 

रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में वर्णन आता है कि जब युद्ध समाप्त हो 
गया और रामचन्द्रजी का राज्याभिषेक हो गया, तब एक दिन उन्होंने सारे 
पुरवासियों को बुलाया और उनसे जो कुछ कहा वही मैं आप लोगों को अभी 
बोल रहा हूँ - इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग केवल ईश्वर की प्रतीति में 
करो। जैसे गोपियों का अनुभव था, कृष्ण कहाँ और गोपियाँ कहाँ। जब तक 
कृष्ण वृन्दावन में थे तब तक साहचर्य था, मगर जब द्वारिका चले गए तब विरह। 
भगवान हमको न मिलें ठीक है, भगवान हमको दिखाई भी न दें ठीक है, परन्तु 
यदि भगवान के लिए हममें बेकली बनी रहे, बेचैनी बनी रहे, तो वही पर्याप्त है! 
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गुरु-दीक्षा का आधार 


मनुष्य के अन्दर भक्ति एवं भावना, ये दो चीजें विद्यमान हैं। यह उसकी अपनी 
स्वाभाविक प्रकृति है। कोई भी व्यक्ति भक्ति और भावना से रहित नहीं है 
और उस भावना को पूरा करना आवश्यक है। इस भावना को पूरा करने के 
लिए माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे, भाई-बहन हैं। इनके माध्यम से तुम 
अपनी भावना को प्रकट करते हो, अभिव्यक्त करते हो। यदि ये लोग न रहें 
तो तुम्हारी भावना अधूरी रहेगी। अधूरी रहने से भावना कुंठित हो जाती है 
और तब इसका हमरे व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। 

भावना का अभिव्यक्तिकरण बहुत आवश्यक है, चाहे वह वात्सल्य-भाव 
हो, यानि माता-पिता का बच्चे के प्रति भाव, चाहे सख्य-भाव हो, मतलब 
दोस्ती का भाव जो दो मित्रों के बीच होता है, चाहे वह माधुर्य-भाव हो जो 
प्रेमी का प्रेमिका के प्रति या प्रेमिका का प्रेमी के प्रति होता है, चाहे वह दास्य- 
भाव हो। तुम हमसे बड़े हो, हम तुम से छोटे हैं, हम तुम्हारी सेवा करते हैं, 
यह सेवक भाव ही दास्य-भाव है। इस प्रकार हर व्यक्ति को अपने अन्दर की 
भावनाओं को अनेक रूपों में व्यक्त करना पड़ता है। 

जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई घटना हो जाती है कि उसे अपनी 
भावना को प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता तो थोड़ा-सा सनकी या 
पागल भी हो जाता है। जैसे ही उसे अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए 
कोई व्यक्ति या वस्तु मिल जाती है उसे एकदम अच्छा लगता है। किसी 
अच्छे आदमी से तुम बात करो तो मन लगता है और शाम को तुम प्रसन्न 
होकर घर वापस आते हो। क्यों? इसलिए कि तुमने वहाँ अपनी भावना का 
अभिव्यक्तिकरण किया है। 
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जिस प्रकार भावना संसार के प्रति होती है, उसी प्रकार भावना के आगे 
एक और चीज होती है जिसे कहते हैं भक्ति। जब मनुष्य का हृदय संसार 
की वस्तुओ के प्रति अपने को व्यक्त करता है तो उसको कहते हैं भावना 
और जब मनुष्य का हृदय अपने को संसार की तरफ नहीं, बल्कि संसार के 
अलावा किसी दूसरी चीज की तरफ व्यक्त करता है, तो उसको कहते हैं 
भक्ति। भावना और भक्ति, दोनों में एक ही मूलतत्त्व है, लेकिन जब उसकी 
धारा संसार की तरफ चलती है तो उसको कहते हैं भावना, और जब धारा 
असंसार की तरफ, आलोक की तरफ, आत्मा की तरफ चलती है, तो 
उसको कहते हैं भक्ति। 

भक्ति के दो आश्रय माने गए हैं, एक है गुरु और दूसरा है भगवान। अनेक 
लोग भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि उनके अन्दर श्रद्धा है, किन्तु कुछ लोग 
भगवान की भक्ति करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही 
नहीं है कि जिसको देखा नहीं है उससे प्रेम कैसे किया जाए, जिसको जाना 
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नहीं उसको दिल कैसे दिया जाए, जिसके स्वरूप का ही पता नहीं उसे किस 
विधि से प्रेम किया जाए? यह चीज बहुतों की समझ में नहीं आती है। इसलिए 
भक्ति के लिए गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। 

लोग भगवान के प्रति, गुरु के प्रति अपने हृदय को समर्पित करते हैं। जब 
वे गुरु के प्रति अपनी भावना को समर्पित करते हैं तो उसे कहते हैं गुरु-भक्ति 
और जब ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो उसे कहते हैं ईश्वर-भक्ति। भक्ति 
की ये भावनाएँ सख्य-भाव, वात्सल्य-भाव, दास्य-भाव और माधुर्य-भाव 
का आधार लेकर संसार में व्यक्त होती हैं। यही चारों भाव अपने गुरु के प्रति 
और भगवान के प्रति व्यक्त होते हैं। भगवान मेरे माता-पिता, सखा, प्रेमी और 
मालिक हैं। गुरु मेरे सखा, माता-पिता और सब कुछ हैं, ऐसा भाव होने को 
भक्ति कहते हैं जिससे गुरु-शिष्य के बीच एक सम्बन्ध स्थापित होता है, एक 
कड़ी बनती है और उस कड़ी को हम लोग कहते हैं - दीक्षा। 

दीक्षा का मतलब हआ गुरु और शिष्य के बीच एक प्रकार की प्रतिबद्धता। 
प्रतिबद्धता ग्रु की भी होती है और शिष्य की भी। तम और हम सामने बैठकर 
वायदा कर लेते हैं कि हम तम्हारे हैं और तम हमारे हो। जब आत्मीयता की 
यह प्रतिबद्धता शिष्य और गरु के बीच होती है तो उस प्रतिबद्धता की भावना 
को गुरु-दीक्षा कहते हैं। 

गुरु-दीक्षा का आधार मंत्र होता है। गुरु शिष्य को मंत्र प्रदान करता है 
और शिष्य गुरु को अपनी भावनाएँ प्रदान करता है। यह आदान-प्रदान बड़ा 
विचित्र है। गुरु शिष्य को एक अलौकिक वस्तु देता है जिसको मंत्र कहते हैं 
और शिष्य गुरु को एक लौकिक वस्तुत देता है जिसको भावना कहते हैं। 
जब शिष्य की भावना सम्पूर्णतः गुरु के पास पहुँच जाती है या दे दी जाती है 
और गुरु का दिया हुआ मंत्र शिष्य के हृदय में उतर जाता है, शिष्य उस मंत्र 
को हृदयंगम कर लेता है, उस समय दोनों के बीच एक सम्बन्ध की उत्पत्ति 
होती है, जो गुरु-दीक्षा का सम्बन्ध है। 

अब सवाल यह उठता है कि हरेक व्यक्ति को गरु-दीक्षा लेनी चाहिए कि 
नहीं? इसके बारे में हमारा उत्तर अंतिम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दनिया 
में सभी लोग विकास की लम्बी प्रक्रिया में एक जगह पर नहीं खड़े हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति का विकास हो रहा है। विकास के एक बिंद पर पहुँचने के बाद गरु की 
आवश्यकता महसूस होती है। जैसे-जैसे हमारे मन और चेतना का विकास 
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होते जाता है वैसे-वैसे हमारे विचार बदलते हैं। आज हम गुरु से दीक्षा लेना 
चाहते हैं, क्योंकि दीक्षा लेने से कल्याण होता है। कल हमारा फिर विकास 
होता है, हम गुरु में मार्गदर्शक का रूप देखते हैं। फिर हमारा विकास होता है, 
हम गुरु में भगवान का रूप देखते हैं। हमारा आगे विकास होता है तो गुरु में 
हम अपना रूप देखते हैं। जैसे एक सूफी सन्त कहते थे कि मैं और मेरा गुरु 
एक ही हैं। मेरे को कभी-कभी यह भ्रम हो जाता है कि गुरु मैं हूँ, चेला वह है 
या चेला मैं हूँ, गुरु वह है!” इस प्रकार की अवस्थाएँ इस बात पर निर्भर करती 
हैं कि तुम कितनी ऊँचाई पर पहुँच चुके हो। 

जब आत्म-विश्छेषण करने के बाद तुम्हें यह लगे कि मुझे कहीं पर जाना 
है और किसी के पास अपना हृदय, अपनी भावना, अपनी चेतना, अपनी 
आत्मा को समर्पित करना है, पूर्णरूपेण समर्पित करना है, तब तुम गुरु-दीक्षा 
ले सकते हो। किन्तु एक बात और है, तंत्र शास्त्र और भक्ति शास्त्र के अनुसार 
गुरु-दीक्षा की परिभाषा थोड़ी अलग-अलग है। तंत्र शास्त्र में तुम जिस गुरु 
से दीक्षा लेते हो उससे तुम्हें साधना मिलती है। वह तुम्हें साधना बतलाता 
है, तुम उस साधना के मुताबिक चलते हो। वह तुम्हारा मार्ग-दर्शक है, बस 
इतना ही। वह क्रिया जानता है, भेद जानता है, वह तुम्हें बतलाता है, ऐसा 
करो, वैसा करो, और तुम उसके कहे अनुसार साधना करते हो। तुम्हें बुद्धि 
प्राप्त होती है, समाधि प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, 
और भी बहुत-सी चीजें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर गुरु और तुम्हारे बीच केवल 
सिखलाने वाले और सीखने वाले का सम्बन्ध है। यह भी एक प्रकार की 
दीक्षा होती है। 

दूसरे प्रकार की दीक्षा भक्ति मार्ग की दीक्षा है। वहाँ पर गुरु और शिष्य, 
ध्येय और ध्याता एक-दूसरे के निकट आते जाते हैं और उन दोनों की 
आत्माओं में जो द्वैत है वह धीरे-धीरे समाप्त होता है। जिसको जो भी उचित 
और सुगम लगे, उसी के मुताबिक दीक्षा लेनी चाहिए। 
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शिष्य का कर्तव्य 


गीता में कर्तव्य करने के लिए कहा गया है, एक शिष्य का गुरु के प्रति 
क्या कर्तव्य है? 


कर्तव्य शब्द की समूची व्याख्या नहीं की जा सकती है, इसकी परिकल्पना 
समय-समय पर बदलती रहती है। बौद्ध काल में कहा जाता था कि तुम्हारा 
कर्तव्य ध्यान करना है और इसके लिए कर्म का परित्याग करो। सभी इससे 
सहमत भी थे। परन्तु यदि आज आप लोगों से कहें कि ध्यान ही आपका 
कर्तव्य है और कर्म का परित्याग करो” तो लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि 
अब कर्तव्य की परिकल्पना आमूल बदल चुकी है। 

आज हमारी समूची आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था बदल 
चुकी है। यदि आज आप पाश्चात्य देशों में कहें जो महात्मा बुद्ध ने 2500 
वर्ष पहले कहा था तो लोग अस्वीकृति में सिर हिलायेंगे। यदि आप वहाँ 
भगवदीता का इस प्रकार प्रतिपादन करें जैसे भारत में सिखाया जाता है तो 
सम्भवतः लोग आपसे सहमत नहीं होंगे। वहाँ के बच्चे आप से कहेंगे कि 
आपका कर्तव्य काम करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना 
तथा शिक्षा देना, व्यापार-व्यवसाय करना, कार्यालय में काम करना या 
सेना में भर्ती होकर युद्ध भूमि में जाना है। इन कर्तव्यों का निर्माण ईश्वर ने 
नहीं बल्कि मनुष्य ने ही किया है। भारत के लोग इस तरह नहीं सोच सकते, 
क्योंकि हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियाँ उन लोगों 
से एकदम भिन्न हैं। 

आज हम कठिन समय से गुजर रहे हैं। हमें अपने ऋषि-मुनियों द्वारा 
लिखित शास्त्रों के आधार पर जीवन के मूल्यों को निश्चित करना है अथवा 
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एक सर्वथा नई व्यवस्था का निर्माण करना है? आने वाली शताब्दी में 
सम्भवतः यह कार्य पूरा हो अथवा न भी पूरा हो सके। इसलिए मनुष्य 
का मुख्य कर्तव्य अथवा धर्म यह है कि जीवन में विकास की प्रक्रिया का 
अनुसरण करे। हमने यह जो जीवन तथा भौतिक शरीर पाया है, तथा इस 
जीवन में हमारे समक्ष जो भी अवसर आते हैं, हमें उनका प्रा सदपयोग 
करना चाहिये ताकि हम अपने भीतर विद्यमान शक्ति के महान्‌ स्रोत को 
खोजें और पुनः प्राप्त कर सकें। इसके लिये हमें मात्र बृद्धि अथवा सम्बन्धों 
पर निर्भर नहीं होना चाहिये। 

शक्ति के इस महान्‌ स्रोत की खोज राजयोग तथा कुण्डलिनी योग की 
साधना द्वारा सम्भव है। एक गृहस्थ शिष्य का अपने गुरु के प्रति यह कर्तव्य 
है कि वह उस संकल्प को पूरा करे जो उसने अपनी साधना के सन्दर्भ में उनके 
समक्ष लिया था। गुरु जब दीक्षा प्रदान करता है तो शिष्य साधना के विषय 
में एक संकल्प लेता है, जिसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जाना चाहिये। 
दसरी ओर एक संन्यासी शिष्य का कर्तव्य यह है कि वह स्वयं को ग्रु के 
कार्य का निमित्त बनाये। 
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गुरु लिंगरहित होता है 


क्या किसी स्त्री को गुरु बनाया जा सकता है? 


किसी स्त्री को गरु बनाना या नहीं बनाना, उससे तो हमको कोई मतलब नहीं 
है। अरे! एवरेडी बैटरी है, चाहे जिस दकान से खरीद लो! तमको तो प्रकाश 
से मतलब है, देख लेना बैटरी ठीक है कि नहीं। यदि त॒म्हें सेठजी की दकान 
में बैटरी ठीक नहीं मिलती तो मत जाना, सीधी-सी बात। 

कोई कान फूँकाने के लिये गुरु थोड़े ही बनाता है, गुरु तो ज्योति है। 
गुरु शब्द 'गृ और रु दो अक्षरों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है 
प्रकाश प्रदान करने वाला। यदि इस प्रकार का गुरु मिल जाये तो वह चाहे 
त्री हो या पुरुष, चाहे बालक या बालिका ही क्यों न हो, यहाँ तक कि यदि 
कृत्ते से भी तुमको ज्ञान मिले तो कृत्ते को भी गुरु बना सकते हो, इससे कोई 
फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि गुरु तो लिंगरहित होता है, 
यहाँ लिंग भेद नहीं होता। 

हर व्यक्ति के अन्दर सदूरु होता है। गरु बाहर नहीं होता, वह सदा-सर्वदा 
सभी जीवों में, सभी प्राणियो में, सभी मनष्यों में, सभी साधकों में अन्दर होता 
है। वह गरु ज्ञान-स्वरूप है, विवेक-स्वरूप है और ज्योति-स्वरूप है, तो भी 
हम बाहर में गरु ढूँढते-फिरते हैं और रोज हम लोग कहते हैं कि ढुँढो। यह 
हई पहली बात। दसरी बात यह कि जो अन्दर का गरु है उसकी भाषा हमको 
समझ में नहीं आती है। वह क्या बोलता है, हम नहीं समझ पाते क्योंकि उसके 
और हमारे बीच एक अवरोध है। 

मनुष्य का मन, मनुष्य की बुद्धि एक हद तक सोच सकती है, उसके ऊपर 
नहीं और उसके नीचे भी नहीं। मनुष्य के कान भी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी तक 
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ही ध्वनि को ग्रहण कर सकते हैं, न उसके ऊपर की और न ही उसके नीचे 
की। जैसे कानों की सीमा है, आँखों की सीमा है, सभी इन्द्रियों की सीमाएँ हैं, 
वैसे ही मनुष्य के मन, बुद्धि और स्मृति की भी सीमा है। उस सीमा को तुम 
तोड़ दो तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। उस अवरोध को तुम तोड़ दो, फिर 
अन्दर वह कुछ बोलता है तो सुनते जाओ, समझाता है तो मानते जाओ। 
वह यदि अंग्रेजी में बोलता है तो तुमको समझ में आता है, संस्कृत, उड़िया, 
लैटिन या ग्रीक में बोलता है तो भी समझ में आता है। कभी भी बोलता है 
तो तुम्हें सुनाई देता है। 
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अगर ऐसा है तो तम्हें बाहर के ग्रु की आवश्यकता नहीं है। मगर दनिया 
का सिद्धान्त अलग होता है। अन्दर के ग्रु का विस्फोट करने के लिये बाहर 
के गरु की आवश्यकता पड़ती है और जब तम अपने लिये गरु खोजते हो तो 
सिर्फ कान फूँकाने के लिये गुरु मत खोजो। जिस गुरु को तुम बाहर खोज रहे 
हो वह अन्दर के गुरु की प्राप्ति का साधन है, वह साध्य नहीं है। 


गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुवेवो महेश्वरः। 
गुरुः साक्षात्‌ परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम: ॥ 


यह अन्दर के गुरु की ओर संकेत है। हम लोग कभी-कभी समझ नहीं 
पाते हैं और बाहर के गुरु से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं। बाहर के गुरु को 
साधन के रूप में न मानकर, उसको साध्य के रूप में मानने लगते हैं। 

कभी-कभी तो मझे डर लगता है क्योंकि चेला लोग हिस्टिरिक हो जाते 
हैं, उन्मादी हो जाते हैं। अरे! गरु एक चीज है, पति दसरी चीज है, भाई अलग 
चीज है, माँ भी अलग चीज है। जब तक त॒म्हें ग्रु से प्रेम करने का तरीका 
मालूम नहीं है, तो अच्छा रहेगा है कि गरु से प्रेम न करो या ग्रु बनाना ही 
नहीं, जहाँ बैठे हो वहीं रहना। 

हमारे गुरु स्वामी शिवानन्द जी थे, वे साक्षात्‌ पवित्रता के अवतार थे। 
वे बहुत शांत रहते थे। वृन्दावन की एक महिला रोज स्वामीजी के कमरे के 
चारों ओर चक्कर लगाती थी, कभी-कभी फूल डाल देती थी। स्वामीजी तो 
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कभी कुछ बोलते नहीं थे, वे तो न हम न तुम दफ्तर गुम' हिसाब वाले थे, 
उनको तो यह सब समझ में नहीं आता था, लेकिन हम चेला लोग चढ़ गये, 
उसको हटाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि हमको तो समझ में आता है। 
ऐसी बहत-सी चीजें होती हैं जिनको गरु बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। 

गुरु तम्हारे जीवन का वह निर्मल तत्त्व है जो तम स्वयं हो, और जब तुम 
निर्मल ग्रु की खोज करते हो तब तम अपने अन्दर ग्रु को देखते हो। जब 
तम अपने राग को, अपने द्वेष को, अपनी वासना को और अपने अन्दर की 
गंदगी को अपने गुरुजी पर डालते हो तो तुम अपने अन्दर ही डाल रहे हो। 
ऐसे में वह गुरु कभी भी तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं बन सकता। 

गुरु केवल तुम्हें प्रेम देने के लिये नहीं है। प्रेम तो तुम अपने बाप या प्रेयसी 
से भी पा सकते हो। प्रेम तो वेश्या के यहाँ भी मिलता है, बाजार में भी मिलता 
है। नहीं समझ में आये तो आठ आने का टिकिट लेकर सिनेमा देख लेना कि 
प्रेम कैसा होता है? मगर गुरु का प्रेम कुछ अलग ही तरह का होता है। वह 
आँखों या कटाक्ष से नहीं होता है, वह तो दिल की बात है। अपने अन्तर्मन में 
बाहरी, भौतिक शरीर वाले गुरु का ध्यान करने से जैसे-जैसे उसका रूप उभरता 
जाता है वैसे-वैसे अपने अन्दर के गुरु का रूप भी उभरता जाता है। इस बात 
को याद रखना और कपा करके अपना हिस्टिरिया अपने गरु पर नहीं डालना। 

जो आध्यात्मिक मार्ग में जाने वाले ममक्ष हैं, उनको परेशानी तो होती ही है। 
उनकी समझ में नहीं आता और वे कहते हैं कि ये गुरुजी तो ऐसे हैं, वे गुरुजी तो 
वैसे हैं। सब गुरुओ का हालचाल एक बराबर है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। 
गुरु-शिष्य सम्बंध की अपनी मर्यादा होनी चाहिए। कृष्ण के साथ तुम्हारा माधुर्य 
भाव चल सकता है, पर गुरु के साथ माधुर्य भाव या वात्सल्य भाव नहीं चल 
सकता। तो फिर गुरु के साथ कौन-सा भाव रखना चाहिए? भक्ति भाव। 

प्रेम और भक्ति में अधिक अन्तर तो नहीं है, पर आज के युग में अन्तर करना 
पड़ेगा, नहीं तो लोग प्रेम का मतलब गलत लगाते हैं। चूँकि आज प्रेम के अर्थ 
को अनर्थ समझ लिया गया है, लोग इसे अंग्रेजी के लव” शब्द जैसा समझते 
हैं, इसलिये मैंने प्रेम शब्द ही हटा दिया है, हालाँकि यह हटाने लायक शब्द 
नहीं है। गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिये और यह भक्ति निःस्वार्थ होनी चाहिये। 
भक्ति केवल साधना के रूप में होनी चाहिये और यह भी जानना चाहिये कि 
गुरु हमारा साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो हमारे अन्दर में पहले से मौजूद है। 
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गुरु चेतना से सम्पर्क 


जीवन की कठिन परिस्थितियो की जानकारी क्या गुरु को देनी पड्ती 
है या उन्हें स्वयं हो जाती है। ब्रह्ममुहरर्त्त में गुरु से संबंध बनाने एवं उनके 
संदेशों को ग्रहण करने का तरीका क्या है, ध्यान या स्मरण या कुछ और? 


प्रत्येक मनुष्य के अन्दर एक उच्च चेतना अप्रकट रूप में विद्यमान है और इस 
चेतना को गुरु के माध्यम से जाग्रत करना बहुत सरल रहता है। वैसे वह चेतना 
अपने आप भी जाग जाती है, कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बिना गुरु के भी अपनी 
चेतना को जगाया है, किन्तु वह रास्ता कठिन है। अंधकार में बिना पगडंडी 
के चलने से कहीं भी पहुँच सकते हो। इसलिए गुरु का जो मार्ग, आश्रय और 
आधार है, उसे बहुत सफल आधार मानते हैं। चाहे अपने जीवन की मुसीबतों 
को गुरु के पास प्रकट रूप से कहो या प्रार्थना के भाव से कहो या भावना रूप 
में कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ वह पहुँचेगी ही। 

दूसरी बात, जो आवाज गुरु के पास पहुँच सकती है वह है मन की आवाज, 
जिसको आंतरिक याचना या पुकार कहते हैं। वह पुकार अपने अन्दर पहुँच 
सकती है और वह पुकार गुरु के पास भी पहुँच सकती है। इसका अब उल्टा 
बोलते हैं, जो पुकार अपने तक नहीं पहुँच सकती है, वह गुरु के पास भी नहीं 
पहुँच सकती। चाहे वे कान से भी सुन लेते तो भी नहीं पहुँच सकती और जो 
पुकार गुरु के पास नहीं पहुँच सकती वह अपने पास भी नहीं पहुँच सकती। 
बाहर का गुरु और अन्दर की चेतना, दोनों एक ही तत्त्व हैं। बाहर का गुरु 
माने शरीर धारण किया हुआ गुरु और हमारे अन्दर का गुरु, माने आत्मा का 
स्वरूप, ये दोनों एक हैं। जो वहाँ होता है सो यहाँ होता है, जो यहाँ होता है 
सो वहाँ होता है। जो वहाँ नहीं होता, वह यहाँ नहीं होता। 
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अब शरीर तो तुम्हारा एक है, जो जन्मदिन से लेकर मरने के दिन तक एक 
नाम से पुकारा जाता है और एक परिचय के रूप में जाना जाता है, लेकिन 
तुम वह नहीं हो जो दो बरस के बच्चे के समय थे। न तो वह चेहरा है और न 
शरीर में वह तत्त्व है। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन तुम्हारे शरीर में जो 
कोशिकायें, धमनियाँ और रक्त था वह आज नहीं है, मगर फिर भी परिचय 
वही है। तुम वही हो जो सन्‌ 1923 में पैदा हुए थे। इस शरीर के अन्दर एक 
चीज है जिसको कहते हैं, चैतन्य। इसको समझना मुश्किल है। तुम उसको 
आत्मा कहते हो और वह एक अवस्था में हर एक जीव में है। 

कभी-कभी उस चैतन्य की अवस्था एकदम बदल जाती है। जैसे रेशम 
का कीड़ा, बाहरी केंचुली को फेंककर छोटे शंकु की तरह बनकर जाली के 
अन्दर चला जाता है और एक दिन देखते हो कि वह भी नहीं रहता है, एक 
गुठली बनकर के बाहर निकलती है, वैसे ही चेतना में भी रूपांतरण होता है। 
उसको हम लोग कहते हैं परिणाम, एकदम अपने अन्दर चीज बदल जाती है, 
लगता है हम आदमी ही दूसरे हैं। 

तुलसीदासजी के जीवन की घटना है, जब वे अपने पत्नी के पास गए थे 
तो तुलसीदास के रूप में गए थे। जब पत्नी ने उनको समझाया तो सब कुछ 
उल्टा हो गया। वह जो परिणाम, बदलाव और परिवर्तन हो गया, वह कैसे 
हआ? वह बौद्धिक नहीं था, वह वास्तविक था। इसका मतलब है कि वह 
प्राना तुलसीदास मर गया और एक दसरे तलसीदास ने जन्म लिया, मगर 
मरने और जन्म के बीच एक कड़ी रह गई जो ट्टी नहीं। 

जब कड़ी ट्ट जाती है तो उसको पुनर्जन्म बोलते हैं और जब कड़ी एक ही 
शरीर में बनी रहती है तो तुम एक शरीर में तीन-चार बार भी जन्म ले सकते हो। 
आज आप बहत अच्छे आदमी हैं, पर कल सबेरे देखा कि एकदम अपराध 
करने लगे, आप आदमी ही दूसरे हो गये। नाम वही है, धर्म बही है, खून वही 
है, सरकारी ठप्पा भी वही है, मगर आदमी दसरा है। आज हम बहत बदमाश 
हैं, रत्नाकर डाक की तरह हैं, लेकिन कल सबेरे एकदम दूसरे हो गये, वाल्मीकि 
की तरह हो गये। लगता है कि वह प्राना इतिहास ही खत्म हो गया। 

मनष्य एक ही शरीर में कई बार जन्म लेता है। वह जन्म लेने वाली चीज 
चेतना है जिसको आत्मा भी कहते हैं। वह कभी शीर्षासन की तरह एकदम 
उलट जाती है, तो कभी धीरे-धीरे परिवर्तन लाती है। वह चेतना ही ईश्वर है। 
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उसी चेतना को जागृत करने के लिए बाहरी गुरु को आश्रय बनाया जाता 
है और जब तुम बाहरी गुरु को ध्यान के द्वारा पुकारते हो या सामने बैठकर 
पुकारते हो या भावना से पुकारते हो तो वह पुकार कहाँ पहुँचती है, जरा 
ख्याल करो तो! वह आत्मा तक पहुँचती है और वह आत्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ 
है, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। 

आत्मा के तीन गण होते हैं - सत्‌, चित्‌ और आनन्द। आत्मा का दसरा 
स्वरूप सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। वह तो अपने अन्दर विद्यमान 
है ही, मगर सवाल है कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान आत्मा के कानों तक पुकार कैसे 
पहुँचायी जाएगी? वह पहुँचती ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसका स्वरूप 
तमने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। जब तक किसी आदमी के स्वरूप 
को नहीं देखोगे, उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक किसका ध्यान करके 
पुकारोगे? इसलिए महात्माओं ने एक बाहरी आधार दिया, गुरु का। तब गुरु पर 
भक्ति आई और जब गुरु पर भक्ति आई तो उन्होंने मार्ग बतला दिया। जब मार्ग 
बतला दिया तो तमने आत्मा को सम्बोधित करके नहीं, ग्रु को सम्बोधित करके 
पुकार लगाई और पकार पहुँच गई, आवाज वहाँ से आने लग गई, द:ख-दर्द सब 
दर हो गया। यह बोलने में सीधा-सादा लगता है, पर करने में बहुत कठिन है! 
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गुरु की पहचान 


कोई गुरु आत्मज्ञान कराने के योग्य है, यह कैसे पहचानें? 


जो व्यक्ति ज्ञान की सिर्फ बातें करता है वह गुरु नहीं कहलाता। अगर आप 
सोचते हैं कि वही गुरु है जो व्यक्ति अच्छी बात करे या जिसकी सफेद दाढी 
हो, जो भव्य हो, तो आपको गुरु पहचानने का तरीका नहीं मालूम। वास्तविक 
गुरु की पहचान यही है कि वह हमें किसी भी उपाय के द्वारा सही मार्ग पर ले 
आये और आत्मज्ञान करा दे। 

तिब्बत के योगी मिलारेप्पा की कहानी है, उनके गुरु थे मारपा। मिलारेप्पा 
जब अपने गुरु के यहाँ गये तो गुरु ने बस इतना पूछा, किसलिये आये 
हो?” मिलारेप्पा ने कहा, 'मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने आया हूँ।' उन्होंने कहा, 
'आत्मज्ञान को छोड़ो, तुम जाकर उस पहाड़ पर मेरे लिये घर बनाओ।' 
मिलारेप्पा नीचे से पत्थर ढोकर ऊपर ले जाने लगे और घर बनाना शुरू किया। 
इस बीच एक दिन भी उन्होंने गुरु का दर्शन नहीं किया। 

गुरु माता को दया आई कि यह लड़का इतना काम करता है, इसे अलग से 
कुछ दूध-फल दे दें। मारपा भयंकर गुस्सा हो गये। बहुत दण्ड दिया मिलारेप्पा 
को कि तुमने ऐसा क्‍यों किया? आप या हम होते तो भाग जाते, सोचते कि 
कैसा गुरु है, लेकिन मिलारेप्पा डटे रहे। सच्चे चेले की यही पहचान है, 
हमेशा डटे रहना, चाहे जो भी आँधी-तृफान आए। जब मकान बन गया तो 
मिलारेप्पा अपने गुरुजी के पास गये और बोले कि मकान बन गया है, अब 
आत्मज्ञान दीजिये। 

गुरुजी ने कहा, पहले मकान देखेंगे।' वे पहाड़ के ऊपर गये, फिर 
कहा, “यह जगह अच्छी नहीं लगती। मकान नीचे बनाओ।' मकान नीचे 


113 


बनाने के लिये बेचारे मिलारेप्पा फिर रोज पत्थर ढोने लगे। एक दिन गुरुजी 
घूमते हुए आये और बोले, “तुम बहुत धीरे काम कर रहे हो।' ऐसा कहकर 
कसकर एक लात लगायी। मिलारेप्पा पहाड़ी से एकदम नीचे गिर गये। हम 
लोग होते तो पता नहीं क्या होता, लेकिन मिलारेप्पा के मन में केवल एक 
ही विचार था कि मेरे गुरु मुझे बचायेंगे। जमीन में टकराने के पहले उन्हे 
एक हाथ ने पकड़ लिया! इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करना शिष्य की क्षमता 
पर निर्भर करता है। 
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आध्यात्मिक नाता 


माँ-बेटी, पिता-पृत्र, भाई-बहन, पति-पत्नी - ये सारे सामाजिक सम्बन्ध हैं 
जिनसे हमलोग एक दसरे से जड़े हुए हैं और इस जीवन के सुख भोगते हैं। 
पति अपनी पत्नी से सख चाहता है, माँ अपने बच्चों से सख चाहती है। 
इसी प्रकार आप धन एवं अन्य वस्तएँ भी चाहते हैं। इसी तरह गरु-शिष्य 
का भी सम्बन्ध है जो इन सभी सम्बन्धों से अति निकट है। इसमें एक बड़ा 
अन्तर भी है, यह सम्बन्ध कामनारहित तथा शारीरिक सम्बन्ध से बिल्कुल 
परे है। यह माँ-बेटे की तरह का शारीरिक सम्बन्ध नहीं है जिसमें उसका लहू 
प्रवाहित हो रहा है। 

गुरु-शिष्य का सम्बन्ध मात्र पवित्र आध्यात्मिक नाता है। यह 
भावनात्मक, लौकिक या लहू का नाता नहीं है। यह सांसारिक प्यार का नाता 
भी नहीं है। इसे समझना बडा कठिन है, फिर भी गुरु-शिष्य का सम्बन्ध अति 
निकट का सम्बन्ध है, आध्यात्मिक सम्बन्ध है। जब गुरु-शिष्य आध्यात्मिक 
सम्बन्ध के तार से बन्धते हैं तो गुरु शिष्य के अधिकांश कर्मों को अपने में 
विलय कर लेते हैं। यदि गुरु महान्‌ हैं तो वे अपने शिष्य के सारे कर्मों को 
स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, पर इस कारण गुरु को कोई कष्ट नहीं होता, वे उन्हे 
मात्र निकाल फेंकते हैं। ऐसा सम्भव है यदि गुरु-शिष्य का सम्बन्ध उचित 
तौर पर है और आपस के संचार आध्यात्मिक स्तर पर सुदृढ़ हैं, न कि पार्थिव 
भावावेग के कारण। 

इस तरह यदि आप ध्यान में बैठते हैं और आँखें मूँदते हैं तो सारे संसार 
को भूल जाते हैं और गुरु आपके सम्मुख खड़े दिखाई पड़ते हैं। यही गुरु-शिष्य 
का आध्यात्मिक सम्बन्ध होगा। जब मैं अपनी आँखें बन्द करता हूँ तो मुझे 
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गुरु दिखाई देते हैं,” यदि आप में एवं आपके गुरु में इस तरह का गहरा सम्बन्ध 
हो तो आप अपने गुरु से कुछ भी पा सकते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु से कुछ भी 
पा सकना असम्भव नहीं है। यह बात केवल सन्तों के लिए ही नहीं है, आप 
स्वयं गुरु से भी महान्‌ हो सकते हैं, पर हाँ, यह सब आसान नहीं है, क्योंकि गुरु 
और शिष्य के बीच, हमारे और ईश्वर के बीच अनेकों रुकावटें हैं। ये रुकावटें 
इतनी बड़ी, लम्बी-चौड़ी और मजबत हैं कि एक चेला उन्हें तोड़ नहीं पाता 
है और ग्रु-शिष्य अलग-अलग दो प्राणी हो जाते हैं, एक नहीं रह पाते। 

शिष्यों का अपना व्यक्तित्व, अपनी सीमाएँ, अपनी कामनाएँ, अपना 
अभिमान तथा अपनी अनभिज्ञताएँ हैं। वे अपने गरु पर सन्देह करते हैं। वे 
उनके बारे में निश्चिन्त नहीं हैं और विचारते हैं कि शायद वे इतने महान नहीं हैं। 
मैं इन सब बातों को समझता हूँ। अन्ततः क्या होता है? यद्यपि आप बुद्धि से 
बहुत कुछ समझते हैं, पर वस्तुतः गुरु-शिष्य का आपसी संचार नहीं हो पाता 
है। गुरु एवं शिष्य कहाँ मिलते हैं? यह मिलन कहाँ होता है? न तो भौतिक 
स्तर पर, न मानसिक स्तर पर और न ही भावनाओं के स्तर पर, बल्कि यह 
मिलन सम्पूर्ण अंधकार में होता जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है, गुह्य-गह्ूर 
में जहाँ कुछ नहीं है, मात्र निःशब्द, निराकार अवस्था है, इसके बीच गुरु का 
प्रकाशमय प्रभा-पुंज है। गुरु-शिष्य के संचार का यही तरीका है। 

यदि मैं आपका गुरु हुँ तो किसी से यह कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि मैं आपका गुरु हूँ। हम दोनों एक हैं। यह कहना कि मेरे गुरु महान्‌ हैं, यह 
सब सांसारिक लोगों के लिए है, सच्चे आध्यात्मिक साधकों के लिए नहीं। 
गुरु-शिष्य के बीच एक गोपनीय तथा अत्यन्त निजी सम्बन्ध है। बिना गुरु के 
शिष्य राह भटक सकता है और इसी तरह बिना शिष्य के गुरु भी राह भटक 
सकता है, उसे चन्द कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 

मेरे विचार में जब आप लोग अपने देश से बाहर के देशों में जाते हैं तो गुरु 
की और अधिक आवश्यकता होती है। भारतवासियों के लिए शास्त्रों में स्पष्ट 
लिखा है कि भले ही वे समद्र को लाँघें, दसरे भखण्डों पर जायें, पश-पालन 
करें, व्यापार करें या धन कमायें, पर फिर भी भारत ही उनका देश है तथा 
जहाँ भी वे जायें अपने धर्म के साथ रहें। एक हिन्द का ध्येय अपनी संस्कृति 
का प्रचार-प्रसार करना नहीं है। हमलोगों ने ऐसा कभी नहीं किया है, पर एक 
हिन्दू का कर्तव्य अपने धर्म को जीना है, वह जहाँ कहीं भी हो। 
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श्रद्धा में सहजता और सरलता 


साधक को गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण कैसे बढ़ाना चाहिये? 


गुरु-शिष्य का सम्बन्ध आध्यात्मिक आयाम का सम्बन्ध है - मिट्टी हमारी 
यहाँ रही, प्राण तम्हारे पास। मिट्टी याने शरीर, यह सम्बन्ध शरीर का सम्बन्ध 
नहीं है। स्त्री-परुष, बाप-बेटे, भाई-बहन इत्यादि के जो सम्बन्ध दनिया में देखते 
हो, ये खुन के रिश्ते हैं, मिट्टी के रिश्ते हैं। उसी तरह से चलते हैं और चलना 
भी चाहिये, यद्यपि कुछ समय के बाद ये भी न रहें तो अच्छा है। 
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ग्रु-शिष्य का सम्बन्ध कोई धर्म का सम्बन्ध नहीं है कि हम हिन्द हैं तो 
तम्हें भी हिन्द होना चाहिए। यह कोई पंथ या सम्प्रदाय का सम्बन्ध भी नहीं 
है, बल्कि यह पवित्र प्रेम का सम्बन्ध है। प्रेम का एक रूप होता है वासना 
वह तो सब जानते ही हैं। प्रेम का दसरा रूप वात्सल्य या ममता है जो माता 
पिता, पत्र आदि से होता है। इसको सामान्य रूप से प्रेम कहा जाता है। प्रेम 
का तीसरा रूप है भक्ति। अब चाहे भक्ति कहो, प्रेम कहो या वासना कहो 
मूलतत्त्व तीनों में एक ही है। 

अब देखा जाता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा भाव बढ़े तो उसमें बहुत सावधान 
रहना पड़ता है, क्योंकि इतिहास में हमलोगों के सामने बहुत-से कठोर सत्य 
प्रस्तुत किये गये हैं। जैसे ईसा मसीह कितने ईसाइयों के गुरु थे, मगर उनको 
एक अपराधी के रूप में सूली पर चढ़ाया गया। उस वक्त चेला लोगों का क्या 
हाल हुआ होगा? तुम अन्दाज लगा सकते हो कि अगर आज हमें हथकड़ी 
लगाकर जेल ले जायें तो या तुम लोग पागल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारी 
प्रतिष्ठा का सवाल उठेगा, या कहोगे कि “धत्त तेरे की, हमलोगों को तो ठग 
लिया स्वामीजी ने!' 

ऐसा होता है, इतिहास बतलाता है। कई बार स्वामी दयानन्द जी को 
जहर दिया गया, ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं। भगवान बुद्ध जब जीवित थे 
तो उनको मानने वाले बहुत बड़े-बड़े लोग थे, मगर उनको गाली देने वाले 
भी उतने ही थे। आज लोग ये सब बातें नहीं करते हैं, लेकिन हमने तो 
उस समय के वर्णन और वृत्तान्त पढ़े हैं। भगवान बुद्ध को सामने गाली 
देने के लिये लोग आते थे कि तुम चाण्डाल की तरह बात करते हो, तुम 
धोखेबाज हो, तुम मायावी हो, ऐसी-ऐसी बातें लोग बोलते थे। नालंदा से 
एक ब्राह्मण आया था, उसका नाम था मौदूल जिसके नाम से इस नगर का 
नाम मुंगेर पड़ा है। वह भगवान बुद्ध को कपटी इत्यादि बोलने लग गया, 
लेकिन भगवान बुद्ध ने स्थिति को अच्छी तरह संभाल लिया और बाद 
में बह भगवान बुद्ध का एक प्रिय शिष्य बन गया। उनके दो प्रिय शिष्य 
थे, मौदल और सारिपुत्र, शायद मौदूल के नाम पर उन्होंने मुंगेर में आश्रम 
बनाया होगा। अनेक महात्माओं का जीवन ऐसा ही रहा है। जैनों के गुरु, 
महावीर पर लोग पत्थर फेंकते थे, उनको बड़ा तंग करते थे। वे भी तो मुंगेर 
जिले में ही पैदा हुए हैं न, जमुई की तरफ। 
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गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा का आधार पक्का होना चाहिये। आधार न तो 
उनका यश है, न उनकी सम्पत्ति, न उनकी सिद्धि, न उनका रूप-रंग, न उनकी 
जाति, न उनका वर्ण, न उनका गोत्र और न ही उनकी शिक्षा। गुरु की कोई 
भी योग्यता उस पर श्रद्धा का आधार नहीं होती। श्रद्धा का आधार स्वयंभू 
होता है, अपने आप होता है। “तमने उसको प्रेम क्यों किया जी?” बस हो 
गया। इसको तम समझा नहीं सकते हो। इसको समझाना बृद्धि से परे है। बृद्धि 
बतलाती है कि मीराबाई को एक लकड़ी की मूर्ति मिली तो उसने सोचा, बड़ी 
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सुन्दर मूर्ति है, पुरुष की तरह लगती है, इनसे शादी करूँगी। ऐसा उसने सोचा 
था क्या? नहीं, वह तो देखते ही प्रेम हो गया, श्रद्धा हो गई। 

श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो गुरु और शिष्य के बीच स्वयं ही, बिना किसी 
कारण से, अकारण जागती है और वह या तो शिष्य के पूर्वजन्म का सम्बन्ध 
है या फिर शिष्य के पूर्वकर्म का सम्बन्ध है, और कभी-कभी गुरु के पूर्वजन्म 
का भी कारण हो सकता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानन्द 
जी मिले। अब यह विवेकानन्द जी का कर्म था जो उन्हें रामकृष्ण परमहंस 
जैसे गुरु मिले या रामकृष्ण जी का कर्म था कि उनको स्वामी विवेकानन्द जैसे 
चेला मिले। इतना तो स्पष्ट है कि रामकृष्ण परमहंस विवेकानन्द जी के लिये 
बराबर प्रतीक्षा करते थे। स्वामी विवेकानन्द ने परमहंस रामकृष्ण के लिये 
कभी प्रतीक्षा नहीं की, आपने वचनामृत में पढ़ा भी होगा कि कभी-कभी 
मन नहीं करता तो नहीं भी आते थे, पर रामकृष्ण बार-बार दरवाजे पर जाकर 
देखते थे कि नरेन्द्र आया कि नहीं आया। मतलब यह उनकी श्रद्धा थी शिष्य 
पर जिसकी वजह से वे निरंतर अपने शिष्य के साथ ऐक्य अनभव करने का 
प्रयत्न करते थे। बाद में जब सब चीजें हो गयीं, विवेकानन्द जी शिष्य के 
रूप में प्रस्तुत हो गये और जब रामकृष्ण जी नहीं रहे, तब विवेकानन्द जी 
की श्रद्धा जागृत हुई। 

यह अपने में बहुत कठिन प्रश्न है, और आध्यात्मिक जीवन के लिये यह 
बहत ऊँची चीज है। मैंने दो-तीन बातें देखी हैं। गरु के साथ संयोग होने से 
अपने आप आध्यात्मिक स्फूर्ति उत्पन्न होती है, उसके लिये प्रयत्न नहीं करना 
पड़ता। जैसे तम फलों के सन्दर बगीचे में जाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। 
बह जो बहत अच्छा लगता है वह बौद्धिक अनभव है या भावनात्मक। वह 
भावनात्मक है, आखिर तुमने थोड़े ही सोचा कि फूल हैं, पत्तियाँ हैं, कलियाँ 
हैं, इसलिए अच्छा लगना चाहिए। जैसे सुन्दर उपवन में तुमको सुन्दर-सुहावना 
लगने लगता है, या गंगा जी के शीतल जल में स्नान करने से अपने आप 
शरीर शीतल और मन आनंदित हो जाता है, या पूर्णमासी के चन्द्रमा के दिन 
कैसा लगता है, या किसी गंदी जगह चले जाओ तो अपने आप ही बुरा लगने 
लगता है, उसी तरह गुरु और शिष्य के संयोग से श्रद्धा स्वयं उत्पन हो जाती 
है और उस श्रद्धा को बढ़ाने का कोई बौद्धिक उपाय करने की मेरी समझ में 
कोई आवश्यकता ही नहीं है। 
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सत्यम्‌ संवाद 


सच्चे गुरु की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और सच्चे गुरु की 
क्या पहचान है? 


जो आदमी हीरा मोल लेने जाएगा वह जौहरी की दकान में जाएगा, सब्जी 
की दकान में तो जाएगा नहीं और जो सब्जी मोल लेने आएगा वह जौहरी की 
दकान में नहीं जाएगा। आदमी अपने मन में ग्रु की जिस प्रकार की विचारधारा 
या तस्वीर रखता है, वह वैसे ही व्यक्ति को देखकर अपना गुरु बनाता है। 
इसमें एक और बात ध्यान रखने की है कि मनष्य की साधकीय योग्यता क्या 
है, और उसकी महत्त्वाकांक्षा क्या है। इच्छा तो तुम कुछ भी कर सकते हो, 
किन्तु तुम्हारी योग्यता क्या है? 

गुरु-शिष्य का सम्बन्ध बहुत महत्त्वपूर्ण है और उस सम्बन्ध के बिना गुरु 
और शिष्य के बीच किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रह सकता। तीस-चालीस 
साल पहले लोग रमण महर्षि जैसे महात्माओं के पास जाते थे। वे एक ऐसे गुरु 
थे जिनका न तो कोई गुरु था, न ही कोई चेला ही था। उन्होंने कोई चमत्कार 
नहीं किया, कोई सिद्धि नहीं थी, किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं 
करते थे, किसी प्रकार की पद-प्रतिष्ठा नहीं बनायी। पहले ऐसे गुरुओं की खोज 
होती थी या फिर योगीराज अरविन्द जैसे गुरु की खोज होती थी जो लोगों 
से ज्यादा मिलते नहीं थे। बस, अपनी साधना में लीन रहते थे और लोगों के 
लिए ज्ञान का प्रकाश खोजते थे। 

आज ऐसे गुरुओं की खोज होती है जो यह बतायें कि तुम्हारी नौकरी 
कब लग जाएगी या तुम्हारी लड़की की शादी कब होगी। जिस प्रकार की 
महत्त्वाकांक्षा और इच्छा आपकी है, उसी प्रकार का गुरु आपको मिलेगा। 
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इसलिए अगर गुरु को खोजना है और सदूरु की प्राप्ति करनी है तो गरु की 
विशेषता पर ज्यादा ध्यान मत दो, बल्कि अपनी योग्यता देखो। तम्हें हीरा 
चाहिए तो जौहरी के यहाँ जाओ और यदि तम्हैं साग-भाजी चाहिए तो 
सब्जीवाले के पास जाओ। जौहरी के यहाँ जाओगे तो एक-एक चीज का दाम 
बीस हजार, तीस हजार बताएगा। हिम्मत होगी तुम्हारी लेने की? सब्जीवाले 
के यहाँ जाओगे तो दो रुपये किलो, तीन रुपये किलो वाला हिसाब होगा। 
जितना झोले में भर सको ले आओ। 
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शिष्य कैसे जान सकता है कि वह गुरु कृपा की प्राप्ति के योग्य हो 
गया है? 


गुरु बिजली का पावर-हाउस है तथा शिष्य कन्डक्टर, यानि संवाहक है। यदि 
शिष्य अच्छा कन्डक्टर है तो वह गुरु की बातों को ग्रहण कर सकता है। गुरु 
की कृपा शिष्य को तब मिलती है जब गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा अच्छी तरह 
जम जाती है। जब गुरु के प्रति शिष्य में पूर्ण समर्पण के भाव आ जाते हैं, 
उसमें कोई बाधा या अवरोध नहीं रह जाता तब वह गुरु के विचारों को ग्रहण 
करता है। गुरु जो कुछ कहता है उसे वह ठीक-ठीक समझता है। जो भाव गुरु 
के मन में उठते हैं बही भाव उसके मन में भी उठते हैं। 

जब गुरु के सभी वचन अमृत तुल्य लगें तो समझिये गुरु कृपा की प्राप्ति 
के दिन समीप हैं। जब गुरु के कुछ शब्द अमृत लगें तथा कुछ ठीक न लगें 
तो समझिये कृपा पाने में कुछ देरी है, परन्तु जब गुरु के शब्द कटु ही लगें तो 
कृपा की आशा रखना बेकार है। 

गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का एक उदाहरण मिलारेप्पा नामक तिब्बत का 
लामा है। उसके गुरु ने उसे अनेकों कष्ट दिये। अन्त में खाई में भी ढकेल दिया. 
परन्तु गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा कम न हुई और वह हाइड्रोजन से भरे हुए फुग्गे 
की तरह खाई के ऊपर आ गया। बाद में उसने कठिन साधनायें कीं। गुरु के 
प्रति श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही वह सिद्ध हो गया। 

इस बात को समझो - गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सर्जनहार। जब 
शिष्य में अहं का नाश हो जाता हे, जब वह मुरली की तरह खाली हो जाता 
है, तभी गुरु कृपा का पात्र बनता है। 


गुरु कहीं होता है और शिष्य कहीं रहता है, तो वह शिष्य गुरु की कृपा 
को कैसे प्राप्त करेगा? 

गुरु एवं शिष्य में केवल भौतिक दुरी होती है। उपासना के समय वे दो हैं, परन्तु 
वास्तव में वे एक हैं। आध्यात्मिक दरी तो उनके बीच रहती ही नहीं। यदि 
शिष्य प्रबल है तब तो द्री बिल्कुल भी नहीं होती। गुरु एवं शिष्य वास्तव 
में एक ही होते हैं। विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र की तरह मन एवं भावों का भी क्षेत्र 
होता है। यदि शिष्य ने अपने को ट्यून कर लिया है तो वह तुरंत गुरु आशीष 
को ग्रहण कर लेता है। 
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अगर आश्रम में रहकर ही गुरु की सेवा की जा सकती है, तो हम परिवार 
वाले कैसे उनकी सेवा करे? 


आश्रम ही गुरुजी का परिवार नहीं है। वह तो उनके निवास का स्थान है। 
प्रत्येक शिष्य का परिवार ही गुरु का परिवार होता है। यह परिवार के विस्तार 
का सिद्धान्त ही प्राचीन काल में हम लोगों की परिकल्पना थी। आश्रम परिवार 
का एक मॉडल, एक आदर्श नमूना होता है। उसमें पति-पत्नी की प्रथा नहीं 
होती, परन्तु सब शिष्य मिलकर उस परिवार की उन्नति के लिए श्रम करते हैं। 
इसी भाँति प्रत्येक गृहस्थ शिष्य का चाहिए कि वह अपने परिवार को गुरुजी 
की धरोहर समझे। घर की साफ-सफाई का ध्यान रखे। हर प्रकार से उसकी 
उन्नति का प्रयास करे। परिवार में मतभेद को मिटा देना चाहिए, क्योंकि किसी 
में पूर्णता नहीं है। इस प्रकार घर की उन्नति का प्रयत्न करना चाहिए। यही 
गुरुदेव की सेवा है। 
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एक शिष्य गुरु द्वारा निर्देशित पथ का कैसे अनुसरण कर सकता है? 
जब गुरु योग की शिक्षा देता है उस समय शिष्य का मस्तिष्क पूर्णतः 
सहमत नहीं होता। यह भेद गुरु-शिष्य सम्बन्ध में बाधक है क्या? 


शिष्य का प्रथम कर्तव्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना है। आप शिष्य 
क्यों बनते हैं? जीवन के गढ़ तत्त्वों की खोज करने के लिये। आप गरु क्यों 
बनाते हैं? सांसारिक धरातल से ऊपर उठकर अपनी उन्नति के लिये गरु द्वारा 
बताये मार्ग का अनुसरण करने के लिये। और गुरु कौन होता है? जो आपके 
अन्तरतम को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करे। 

गरु और शिष्य का यही वास्तविक सम्बन्ध है। गरु और शिष्य का 
सम्बन्ध कोई सामाजिक आवश्यकता नहीं है। यह सम्बन्ध पूर्णतः व्यक्तिगत 
है। जब आप अपनी आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो आपको 
सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस मार्ग में जाने पर आपको 
बहुत-सी साधना सम्बन्धी समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिये आप गुरु के समीप जाते हैं, 
उनकी सेवा करते हैं, एक प्रकार से आप गुरु के सम्मुख अपने अहम्‌ का 
समर्पण करते हैं। 

जब शिष्य गुर द्वारा निर्देशित योग के मार्ग पर अग्रसर होता है तो कभी- 
कभी साधना पथ में उसका स्वयं का अहम्‌ बाधक बन जाता है। ऐसे समय 
गुरु ही विभिन्न प्रयासों एवं साधनाओं द्वारा शिष्य के अहम्‌ का निराकरण 
करते हैं। शिष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिये कि वह जो कुछ कर रहा है, 
सब अपने गुरु के निमित्त ही कर रहा है। यदि वह ऐसा सोचता है तो उसका 
अहम्‌ भाव निरन्तर बढ़ता रहता है। वास्तव में शिष्य को सदैव सतर्क रहना 
चाहिये कि वह गुरु की सेवा अपने आत्मिक विकास के लिये कर रहा है। 


दीक्षा के कितने रूप हैं? क्या गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है? यदि हाँ तो 
क्यों? जब सीखना ही है तो दीक्षा के बिना भी तो सीखा जा सकता 
है? दीक्षा के द्वारा गुरु-शिष्य के बीच कौन-सा संबंध स्थापित होता है, 
कृपया वैज्ञानिक आधार पर समझाइये? 

प्रश्न छोटा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत बड़ा है। गुरु-दीक्षा आध्यात्मिक 
साधक के लिए बहुत आवश्यक है। जो साधना के मार्ग में बहुत आगे बढ़ 
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चुके हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हुँ। मैं उन साधारण व्यक्तियों की बात 
कह रहा हूँ, जिन्हें न तो साधना का रहस्य मालूम है और न ही साधना 
के स्वरूप का ज्ञान है। ऐसे व्यक्तियों की इच्छा जब आध्यात्मिक जीवन 
और योगमय जीवन में प्रवृत्त होने की होती है तो निश्चित रूप से उन्हें एक 
ऐसे मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता होती है जो यह बतलावे कि कौन-सी 
साधना उनके अनुकूल है और कौन-सी साधना प्रतिकूल । उन्हें किस प्रकार 
का अभ्यास करना चाहिए और किन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए और 
इस प्रकार के अभ्यासों की क्या सीमा है। विशेष करके हठयोग, राजयोग, 
कुंडलिनी योग और क्रियायोग के अभ्यास में गुरु का होना तो एक अनिवार्य 
आवश्यकता है। 

दसरी बात यह है कि यदि धर्म में साधना की परम्परा रही, अथवा माता. 
पिता और परिवार के बीच यह परम्परा रही, तब तो गुरु की भी क्या जरूरत 
है। इतना मझे मालूम है कि यदि मैं गृहस्थ होता और मेरे बच्चे होते तो मैं 
उन्हें सिखला देता, परन्तु आजकल तो माता-पिता को स्वयं यह मालूम 
नहीं कि बच्चों को क्या सिखलाना चाहिए। पूरक क्या है, रेचक क्या है, 
कुंभक क्या है, यह बतलाने के लिए उनके पास समय नहीं है। परिवार में 
ज्ञान की परंपरा जब नष्ट हो जाती है, योग की परंपरा जब नष्ट हो जाती है तब 
हमें जीवन में एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें उस विद्या के 
रहस्य को बतलाये। केवल यही नहीं, बल्कि साधना के मार्ग में आगे जाकर 
जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को समझने और समझाने की कोशिश 
करे। साधना मार्ग में समय-समय पर विशेष अनुभव आते हैं, बाधायें और 
परेशानियाँ होती हैं, उस समय उन बाधाओं के निराकरण के लिए हमें एक 
गुरु की आवश्यकता होती है। 

सच्चे अर्थ में यदि पूछा जाये तो यह प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 
जब हमें संगीत और नृत्य, क्रिकेट और बैडमिंटन, फिजिक्स और केमेस्ट्री 
जैसी कोई भी विद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो फिर परा 
विद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? वह अध्यात्म 
विद्या जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने मन का, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है. 
भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होता है, क्या उस विद्या को सीखने के 
लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, गरु की आवश्यकता नहीं है? 
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मैं रमण महर्षि की बात नहीं करता, मैं उस साधक की बात कहता हूँ 
जिसके दोनों पैर लंगड़े हैं, जो वासना से पराजित है, जो भोगों से जर्जर है 
जिसमें वैराग्य की शक्ति नहीं है, जो कष्ट सहन नहीं कर सकता, जो निन्दा 
सहन नहीं कर सकता। इतने कमजोर साधक के लिए निश्चय ही गुरु की 
आवश्यकता है। तुम कहते हो, दीक्षा के बिना भी तो सीखा जा सकता है, 
फिर गुरु की क्या आवश्यकता है?” मैं पूछता हूँ, जब गुरु की आवश्यकता 
नहीं है तो फिर शादी की क्या जरूरत है? बिना पति के भी काम चल सकता 
है न? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जब गरु के बिना ज्ञान हासिल हो सकता है तो 
पति के बिना भी संसार का सुख प्राप्त हो सकता है। परन्तु नहीं, क्योंकि विद्या 
की मर्यादा होती है और भोग की भी मर्यादा होती है। उस मर्यादा को देखते 
हुए शास्त्रों में विवाहित जीवन का आदेश है। इसी मर्यादा और आवश्यकता 
को देखते हुए गुरु का भी आदेश है। अन्यथा क्या होता है? थोड़ी देर इससे 
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सीखा, थोडी देर उससे सीखा, फिर चले गये पूना, कभी चले गये तिरुपति, 
कभी चले गये कहीं और। इसको कहते हैं व्यभिचार। व्यभिचारपरक कृत्यों 
से सच्चा ज्ञान, सच्चा सुख नहीं प्राप्त हो सकता। 

गुरु एक होता है, पति एक होता है, धर्म एक होता है, माँ एक होती है। 
मगर आजकल बड़े विचित्र प्रकार के लोग मिलते हैं। कभी कुंडलिनी जगाने 
का प्रयास करते हैं, कभी मंत्र जपते हैं तो कभी क्रियायोग की साधना करते हैं। 
उनसे पूछो, 'क्यो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो?” तो कहते हैं, उसका सिखाया 
मंत्र काम नहीं करता है।' अरे, मंत्र काम नहीं करेगा, कुंडलिनी योग काम 
नहीं करेगा, राजयोग और हठयोग भी काम नहीं करेगा। एक आदमी के लिए 
एक ही रास्ता है और गुरु उस मार्ग के मील के पत्थर का काम करता है, उसे 
दिखाता है कि “यही तुम्हारा रास्ता है।' 

जिस प्रकार सांसारिक और यौन जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए शास्त्रों 
में विवाहित जीवन का आदेश है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन को स्वस्थ 
और सुदृढ़ बनाने के लिए गुरु, दीक्षा और एक मंत्र का आदेश है। इसके परे 
इसकी वैज्ञानिकता है ही नहीं। 


गुरु-शिष्य का सम्बन्ध जन्म-जन्मांतर तक होता है या इसी जन्म तक? 


गुरु-शिष्य का सम्बन्ध केवल एक जन्म का नहीं हो सकता, यह सम्बन्ध अनेक 
जन्मों तक चलता है। गुरु कई प्रकार के होते हैं, शिष्य भी अनेक प्रकार के 
होते हैं और दीक्षा भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे यज्ञोपवीत के दिन गायत्री 
मंत्र में दीक्षा दी जाती है। ऐसी दीक्षा देने वाले को आचार्य कहते हैं। उसके 
साथ जन्म-जन्मांतर का सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारा उसके 
साथ जो भी सम्बन्ध है, वह कर्मकाण्ड विधि तक ही सीमित है। उसके बाद 
तुम संस्कृत, ज्यामिति विद्या पढ़ने के लिये स्कूलों और कॉलेजों में जाते हो। 
पहले के जमाने में पाठशालाएँ थीं और उसके पहले गुरुकुल थे। 

जब गुरुकुल में छात्र जाते थे तो वहाँ गुरुजी से वेद-शाख्र विद्या सीखकर 
आते थे। वह सम्बन्ध भी गुरु-शिष्य का माना जाता है, परन्तु यह जन्म- 
जन्मांतर का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि यह लौकिक सम्बन्ध है, जैसे आचार्य 
के साथ था। फिर उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाती है। शादी के बाद अपने 
धर्म या अपनी जाति या अपनी कुल परम्परा के नियमों के अनुसार तुम मंत्र में 
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दीक्षा लेते हो। उसको कहते हैं, गुरुमुख होना या कान फूँकाना। वह मंत्र तुम 
इसलिये लेते हो, क्योंकि लेना चाहिये। हिन्दुस्तान में कई जगह ऐसा विश्वास 
है कि जब तक बहू के कान नहीं फूँकाये तब तक वह रसोई के लायक नहीं 
है। मध्य-प्रदेश के कुछ इलाकों में हम गये थे जहाँ लोग मेरे से दीक्षा लेने के 
लिये आते थे। हमने पूछा कि तुम लोग दीक्षा क्यों लेते हो जबकि तुम्हें न तो 
जप करना है, न ही कोई साधना करनी है। तो वे लोग कहते थे कि दीक्षा के 
बिना इसके हाथ का खाना सास नहीं खायेगी। यहाँ भी बस मंत्र का सम्बन्ध 
है, गुरुमुख होना है। यह भी जन्म-जन्मांतर का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उसने 
जो हमसे मंत्र लिया, यह लौकिक सम्बन्ध था, आंतरिक नहीं था। 
गुरु-शिष्य का जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध तब रहता है जब वह सम्बन्ध 
किसी आंतरिक भाव से प्रेरित रहता है। जैसे किसी व्यक्ति और उसकी 
धर्मपत्नी के बीच लौकिक सम्बन्ध तो है ही, यदि आंतरिक सम्बन्ध भी है तो 
जन्म-जन्मांतर में एक-दूसरे से जरूर मिलेंगे। लेकिन केवल लौकिक सम्बन्ध है 
तो वे जन्म-जन्मांतर में नहीं मिल सकते। वैसे ही अपनी धर्मपत्नी के अलावा 
यदि किसी लड़की या स्री से तुम्हारा सम्बन्ध है, चाहे वह मित्रता और प्रेम 
का सम्बन्ध हो, अगर वह आन्तरिक है तो फिर जन्म-जन्मांतर में मिलोगे, 
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और यदि वह लौकिक सम्बन्ध है, चाहे वासनापूर्ति के हेतु या मित्रता के हेतु, 
तो वे जन्म-जन्मान्तर में नहीं मिल सकते। 

जन्म-जन्मांतर में वही रिश्ते जाते हैं जिनका सम्बंध तुम्हारे आन्तरिक 
जीवन से होता है। ऐसे सम्बन्ध की पहुँच न केवल बृद्धि और मन तक होती 
है, बल्कि तुम्हारी आत्मा तक रहती है। यदि ऐसा त॒म्हारा गरु है और यदि 
ऐसा उसका चेला है तो इस जन्म में तो खैर ग्रु-शिष्य हैं ही, पर अगले जन्म 
में भी मिलेंगे। गुरु-शिष्य के बीच वात्सल्य-भाव भी रहता है, साख्य-भाव भी 
रहता है, दास्य-भाव भी रहता है, उपास्य-भाव भी रहता है। ये सब भाव जब 
एक साथ होते हैं तब उसको कहा जाता है आन्तरिक सम्बन्ध। 
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स्वामी सत्यानन्द सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा ग्राम (उत्तरांचल) में सन्‌ 1923 
की मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हुआ। उनमें बाल्यावस्था से ही आध्यात्मिक जीवन के प्रति झुकाव 
था और विलक्षण प्रतिभाएँ परिलक्षित होती थीं। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गुरु की खोज 
में घर छोड़ दिया। 1943 में उन्हें ऋषिकेश में अपने गुरु स्वामी शिवानन्द के दर्शन हुए। 12 
सितम्बर 1947 को गुरु ने उन्हें परमहंस संन्यास में दीक्षित किया। वे 12 वर्ष गुरु की सेवा में 
रहे और आध्यात्मिक जीवन के हर आयाम में दक्षता प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ उन्होंने परिव्राजक 
संन्यासी के रूप में आठ वर्षों तक सम्पूर्ण भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल एवं श्रीलंका 
का भ्रमण किया। इस अवधि का उपयोग उन्होंने यौगिक तकनीकों को प्रतिपादित एवं परिष्कृत 
करने में किया, ताकि मानवता को कष्टों से त्राण मिल सके। 

योग की प्राचीन पद्धति को आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की आवश्यकता 
का अनुभव होने पर उन्होंने 1956 में अन्तर्राष्ट्रीय योग मित्र मण्डल एवं 1963 में बिहार 
योग विद्यालय की स्थापना की। अगले 20 वर्षो तक विश्व भ्रमण करते हुए उन्होंने योग 
की पताका विश्व के कोने-कोने में फहरा दी और बिहार योग विद्यालय को योग की एक 
अग्रगण्य संस्था के रूप में ख्याति दिलायी। उन्होंने योग, तंत्र एवं आध्यात्मिक जीवन पर 
अस्सी से अधिक ग्रन्थों का प्रणयन किया। 

“सत्यानन्द योग' एक ऐसी परम्परा बन गयी, जिसमें शास्त्रीय और अनुभवात्मक ज्ञान 
तथा आधुनिक दृष्टिकोण का सुन्दर समन्वय है। ग्राम्य-विकास की भावना से 1984 में 
उन्होंने दातव्य संस्था “शिवानन्द मठ' की एवं योग पर वैज्ञानिक शोध की दृष्टि से 'योग 
शोध संस्थान' की स्थापना की। सन्‌ 1988 में उपलब्धियों के शिखर पर पहुँचकर उन्होंने 
सब कुछ त्याग दिया और क्षेत्र संन्यास लेकर परमहंस संन्यासी की जीवन पद्धति अपना 
ली। सन्‌ 1989 में उन्हें रिखिया आने का दैवी आदेश हुआ, यहाँ उन्होंने एकान्तवास करते 
हुए उच्च वैदिक साधनाएँ कीं। सन्‌ 1991 में अपने पड़ोसियों को सुविधाएँ उपलब्ध कराने 
का आदेश मिलने पर उन्होंने आश्रम को उस क्षेत्र के अभावग्रस्त ग्रामीणों की सहायता करने 
की अनुमति दी। सन्‌ 1995 में उन्होंने वैश्विक सुख, शान्ति एवं समृद्धि का संकल्प लेकर 
बारह वर्षीय राजसूय यज्ञ आरम्भ किया और सन्‌ 2007 में सेवा, प्रेम और दान' को अपनी 
मुख्य गतिविधि बनाने का आदेश देकर रिखियापीठ की स्थापना की घोषणा की । 

स्वामी सत्यानन्द 5 दिसम्बर 2009 की मध्यरात्रि में अपने शिष्यों की उपस्थिति में 
महासमाधि में लीन हो गये। 


BIHAR YOGA 


गुरु के महत्त्व को कैसे समझाऊँ? मुझे लगता है कि गुरु उस पवित्र सूर्य के 
समान है, जो कभी मेघों से भी आच्छादित हो जाता है, परन्तु हमको सदा 
उसकी प्रतीक्षा रहती है। अथवा गुरु की कृपा चन्द्रमा की स्निग्ध ज्योत्सना की 
तरह है। चन्द्रमा घटता और बढ़ता है, मगर चकोर निरन्तर इसी आशा में रहता 
है कि किस दिन चन्द्रमा अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। शिष्य के लिये गुरु पूर्ण 
होता है, भले ही गुरु अपने में पूर्ण न हो। जैसे चकोर चन्द्रमा की पूर्णता की 
प्रतीक्षा करता है, वेसे शिष्य भी गुरुकृपा की प्रतीक्षा करता है। 

- श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


इस पुस्तक में श्री स्वामी सत्यानन्द जी द्वारा सन्‌ 1960 से 2000 के दशकों के 
बीच दिये गये गुरु-भक्ति-योग विषयक सत्संगों का संकलन है। श्री स्वामीजी 
की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में पुस्तक रूप में प्रथम बार प्रकाशित ये सत्संग 
गुरु-शिष्य सम्बन्ध के विविध आयामों को सरल एवं स्पष्ट रूप से उजागर करते 
हुए साधकों और शिष्यों को अपने भीतर निश्छल, निर्मल गुरु-भक्ति विकसित 
करने के लिए प्रेरित करते हैं। 
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